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द्वितीय संस्करया का 
निदेशकीय वक्तव्य 


इस ग्रथ के प्रथम सस्करण की सीमित प्रतिया 
ही प्रकाशित की गई थी । राजस्थानी भाषा के 
अध्यय-अ्रध्यापन में पिछले वर्षों में द्रुतगति से 
विकास हुआ जिसके फलस्वरूप इसकी माग देश 
विदेशों मे बहुत वढी । सस्था की आर्थिक कठिना- 
इयो के काररणा इसका पुनमु द्रश कार्य हाथ मे नही 
लिया जा सका पर इस ग्रथ के महत्व को देखते 
हुए चौपासनी शिक्षा समिति ने इसके प्रकाशनार्थ 
विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान की और इस कार्य 
मे समिति के सचिव डा० गोविन्दर्सिह जी ने विशेष 
रुचि ली जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हु । 
प्रथम सस्करण मे जो त्ूटियाँ रह गई थी वे इसमे 
दूर करदी गई है । 


ग्राशा है यह ग्रथ भारतीय भाषाओं के वैज्ञा- 
निक अध्ययन और राजस्थानी साहित्य के उन्नयन 
में उपयोगी सिद्ध होगा। 


-नारायखणासह भाटी 
दिनाक 8 अपेल' 78 निर्देघक 


भूमिका 


स्वापा समाज की पहली आवश्यकता है और मानव के विकास का सबसे महत्वपूर्णं साधन 
भी । मानव के भौतिक एवं सास्कृतिक विकास के साथ-साथ भाषा का भी विकास होता है । 
समाज की उन्नति और उसकी नानाख्पेण प्रवृत्तियों में सतत प्रयत्तशील मानव-समूह अपनी 
आवश्यकताओ के ग्रनुमार जाने-अजाने ही माषा को नये-नये रूप अ्रदान करता है। इसी से 
भाषा के कई रूप बनते और बिगडते रहते हैं । पर मिटने वाली भाषाओं का प्रभाव नवोदित 
भाषाझों पर किसी न किसी रूप में श्रवश्य विद्यमान रहता है, क्योकि नवीन भापाएँ प्राचीन 
भाषाशो की कोख से ही उत्पन्न होती हैं, यद्यपि भ्रन्य भाषाओं के प्रभाव से भी वे पूरांतया 
प्रछूती नही रह पाती । भाषाओं का यह विकास-क्रम स्वय मानव जाति के सामाजिक इति- 
हास से अ्रविच्छिन्न जुडा हुआ सतत प्रवहमान होता रहता है । कौनसी भाषा कितनी समृद्ध 
झौर महान है, यह उस भाषा का साहित्य ही प्रमाणित कर सकता है । साहित्य की रचना 


शब्दों के माध्यम से सम्पन्न होती है। श्रत किसी भाषा का शब्द-मडार ही उसकी अभिव्यक्ति 
की क्षमता का द्योतक है । 


राजस्थानी मापा और साहित्य की सुमृद्धि पर विभिन्न दृष्टियों से विचार करते समय उसके 
घब्द-मडार की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है । शब्द-मडार पर शब्द-कोषो के माध्यम से 
विचार करने मे सुविधा होती है, और उसमे हर प्रकार के कोपो का अपना महत्व होता है। 
आधुनिक आमारिएक कोपो के उपलब्ध होते हुए भी सस्क्ृत भाषा का कोई विद्यार्थी श्रमर- 
कोष की उपेक्षा नही कर सकता] इसीलिए इन प्राचीन डिगल कोषो का भी भ्रपना महत्व है । 


विभिन्न भाषाश के प्राचीन कोर्षों की तरह ये कोष भी छन्दोवद्ध हैं। प्राचीन काल में 
जब छापाखाने की सुविधा उपलब्ध नही थी--ज्ञान-श्रजित करना, उसे समय पर प्रयोग मे 
लाना और आने वाली पीढी को उससे लाभान्वित करना एक बहुत बडी समस्या थी '। 
हस्तलिखित पोथियों का प्रयोग श्रवध्य होता था पर व्यवहार में स्मरण-शक्ति का भी बहुत 
सहारा लिना पडता था । लयात्मक और तुकान्त भाषा मे कही गई बात स्मृति मे सहज ही 
अपना स्थान बना लेती है, इमीलिए श्रति प्राचीन काल में समाज की धामिक, राजनतिक 
भर सास्कृतिक मान्यताएँ तक छुन्दो का सहारा हूढती प्रतीत होती हैं । साहित्याचार्यों ने 
भी अपने मत्तो का प्रतिपादन छनन्‍्दो के सहारे ही करता उचित समझा, जिसके फलस्वरूप 


घर डिगलन्योप 


छन्दोवद्ध रूप में कई लक्षण-प्रन्यों तथा कोपों का निर्माण हुआ । ये काप तत्कालीन समाज 
झ्रौर साहित्य में जिस रूप में महत्वपूर्णा थे ठोक उसी रूप में प्राज नहीं हैं ॥ पर शाधुनिक 
ढग के कोपो से जहाँ केवल शब्दों का ग्रर्थ स्पष्ट होता है, ये कोय प्रत्य कोई महत्वपूर्य 
तथ्यो की जानकारी भी देते हैँ ॥ इन कोपो में तत्कालीन सामाजिक, घामिक, राजनेंतिक 
और साहित्यिक प्रवृत्तियों सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण सकेत सुरक्षित हैं, जिनके माध्यम से कई 
महत्वपूर्ण निर्शयों तक पहुचने मे सहायता मिलती है । इसके श्रतिरिक्त सब में महत्वपूर्ण वात 
यह है कि श्राधुनिक कोपो में जहां लेसक या सम्पादक का व्यक्तित्व निहित नही रहता बर्हा 
इन प्राचीन कोयो में उनके रचयिताग्रो का व्यक्तित्व काफी माया में सुरक्षित है । 


इस प्रकार के कोपों के निर्माण की प्रवृत्ति उस समय की विशेष प्रावश्यफताग्रो को 
शोर भी सकेत करती है । तत्कालीन सामन्ती व्यवस्था में हन कोर्पों का महत्व पाठक ने 
बनिरपत कवि के लिए श्रधिक था । राजस्थान में जहाँ कई मौलिक सुम-वूल वाले शोर 
प्रतिभा-सम्पन्न कवि हुए वहाँ कविता के साथ व्यावसाथिक लगाव रापने वालों की 
जमात भी काफी बडी थी । उनके लिए कविता इतनी स्वत स्फूर्ल न होकर अभ्यास की 
चीज थी । कविता को अत्यधिक प्रयत्न-माध्य और अ्रमभ्यास की चीज बनाने के लिए काव्य- 
रचना सम्बन्धी आवश्यक उपकरणों को स्मरण-शक्ति मे हर समय बताए रखना शोर उस 
पर अधिकार करना आ्रावश्यक होता है । यह उद्ँं एय बहुत कुछ इन कोपो के माध्यम से भी 
पूरा होता था, क्योकि शब्दों के साथ-साथ छन्द-रचना सम्बन्धी नियम और उदाहन्णी 
की व्यवस्था तक कई कोषो के साथ की गई है । रीतिकालीन हिन्दी साहित्य में तो इस 
प्रकार के ग्रन्थो'की भी रचना हुई जो विभिन्न प्रकार के वर्णनों के लिए फार्म ले मात्र प्रेषित 
करते थे। वर्षा, वाटिका, तडाग जलक्रीडा आदि वर्णनों के लिए वे निश्चित शब्दों की सूची 
तक वना कर इस प्रकार के कवियों की कवि-कर्म के निर्वाह में पुरी सहायता करते थे । 
सामाजिक परिवतेनो के साथ जब कवि का हृष्टिकोण और उसकी साहित्यिक मान्यताएँ वदली 
तो साहित्य के विभिन्न अगो के साथ-साथ इन कोपो की उपयोगिता के प्रकार मे भी गतर 
आया । श्राज वे जितने कवि के लिए उपादेय नही उतने विद्यार्थी के लिए सुविधाजनक हैं । 
किसी भी भाषा का कोष उस भाया की साहित्य-रचना के पक्चात निर्मित होता है । 
जब किसी भाषा का साहित्य काफी उन्नत और समृद्ध हो जाता है तभी कोष तथा लक्षण- 
ग्रन्थों के निर्माण की ओर श्राचा्यों का ध्यान झ्राकपित होता है | अ्रत्त. अच्छी सख्या में 
डिंगल के इतने समृद्ध कोपो को उपलब्धि इस भाषा की समृद्धि की भी परिचायक है इतना 
ही नही इन कोपो में तत्कालीन डिंगल साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के सकेत भी मिलते हैं । 
प्राचीन सिंगल साहित्य मे अपनी सामाजिक पृष्ठ-भूमि के शअ्रनुरूप वीर, श्यू गार तथा शात्तरस 
की धाराओ का प्राघान्य रहा है और इन्ही रसो को व्यजित करने वाली सशक्त शब्दावली 
को प्राय इन सभी कोपो में विशेष स्थान मिला है । कविराज मुरारिदानजी के डिंगल-कोष 
का विस्तार कुछ श्रध्िक है पर उसमे भी ऐसे ही शब्दो की प्रधानता है! ; 
भापा-विज्ञान की हृष्टि से इन कोपो का महत्व प्रसाधारण है | किसी भी भाषा के विकास- 
क्रम को समझने के लिए उस भाषा के बहुत बडे शब्द-समूह पर कई हृष्टियों से विचार करना 
आवश्यक हो जाता है। कई वातो की जानकारी तो भाषा का ज्याकरण ही दे देता है पर 


हु 


रे 


हि डिगल - कोध है 


शब्दों के रूप में कब और कंसे परिवर्तन हुए, इसका अव्यवन करने के लिए सर्मय-समय 
पनू होते वाले शब्दों के रूप-मेद की पूरी जाँच करनी होती है तमी शब्दों के रूप-परिवर्तन 
में बर्ते जाने वाले नियमों का मी स्पष्ट्रीकर्स होता है। अतः वैज्ञानिक ढंग से राजस्थानी 
भप्पा के विकास को समझने में ये कोप एक प्रमार्शिक सामग्री का काम दे सकते हैं। इसके 
श्रतिरिक्त राजस्थानी में प्रयुक्त अन्य भाषात्रों के शब्दों की स्विति मी इनसे सहज ही स्पष्ट 
ही जानी है । 


वशिक-प्म के हित्चाव से राजस्थानी का आधुनिक झब्द-कोय तेयार करने में इन कोयो 
दे मिलने वाली सहायता का महत्व असदिग्ध है। डिगल-मापा के मुल्य-मुख्य शब्द अपने 
मौलिक तथा पर्वित्ित रूप में एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। कई शब्दों के समय- 
पमय पर होने दाने भ्र्थ-भेद तक का अचुमान इनके माव्यम से मिल जाता है। इतना ही 
नहीं, सृल्म अर्य-मेंद को इगित करने वाले समान शब्दों पर भी इन कोपों के आधार पर 
विचार क्रिया ज्ञा सकता है । उग्रहीत डिंगल-कोर्पों के सभी रचबिता अपने समय के माने हुए 
विद्वान और कवि थे | ऐसी स्थिति में उनके शब्द-ज्ञान में भी संदेह की विशेष गु जाइश 
नहीं उचती । प्राचीन पोधियों की प्रामास्यिकता को कायम रखने मे लिपिकारों की वहुत बडी 
डिम्मेदारी होती है । रद कई स्वलों पर उनकी असावधानी के कारण अ्स्पष्टता तथा त्रुटियों 
की सम्भावना अवश्य बनी हुई है। इसके अतिरिक्त मौलिक परम्परा पर जीवित रहने के 
पश्चात लिपिबद्ध होने वाले कोपो के उपलब्ध रूप और मौलिक रूप में अवश्य कुछ अन्तर है, 
डिमका आभास समय-समय पर लिपिवद्ध होने वाली एक ही कोप की कई प्रतियों से हो 
_उक्ता है । 'नागराज डिगल-कोप' तथा डिगल-तॉम-माढ्ठा' इसी प्रकार के कोप हैं जो प्पूर्णा 
मी हैं और निर्मास-काल के काफ़ों समय वाद की प्रतिया हमे उपलब्ध हो सकी हैं! अत. 
इन कोपो का समुचित प्रयोग उपन्ेक्त तथ्यों को ध्यान में रुख कर होना चाहिए । 
- अब यहाँ सम्पादित प्रत्येक डिगल-क्ॉंप श्रौर उसके रचयिता के सम्बन्ध मे आवश्यक 
विचार कर छकेना उचित होगा । 


डिगल नांम-मारः - 


पह कोय सम्पादित कोपों में सद से प्राचीन हैं । मूल प्रति से इसके रचयिता का नाम 
दैस्‍्ताज मिलता है । हरराज सं० १६ १८ में जसलमेर की गद्दी पर वंठा था | इससे यह महज 
ही अनुमान लगाया जा घकता है कि इस क्ोप की रचना उम्ती समब के आसपास हुई है । 
शी भगरचन्द नाइटा के मतानुसार हरराज स्वय कवि नही था। छुणललान नामक जन कवि 
ने उम्तके चिए ईस प्रन्य की रचना की थी*। वैसे प्राप्य (डिगल नाम माह्ठा! की पुष्पिका मे 
हच्राज के _ गय कुशलद्ाभ का नाम जुड़ा हुआ है ! इससे यह अनुमान होता है कि 
डगललान ने स्वयं यदि इस ब्रन्थ का. निर्माण नहीं किया तो ग्रन्ब-निर्मारण में महायता तो 
अठज्य की होगी, अन्यया उसका नाम यहाँ मिलने का करण नहीं। वास्तव में हरराज कवि 
था पा नहीं यह विधय विचारणोय अवश्य है और अतिम निष्क्रषं पर पहुँचने के लिए समर्थ 
प्रमाण की आवश्यकता हैं। 
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जद राजस्थान ५ 
राज मारती, हम ६, अंक ४ जनवरी १६४७ ह 


१० डिंगल - कोप 


इस कोप के जीपंक से एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रप्न सामने झ्राता है ! मूल प्रति में णोप 
का शीपक है--'अथछ डिमल नाम-माढ्ा, प्रुप्पिका में पूरा नाम विगत सिरोमगे डडिग्ल 
नाम-माढ्ा' भी मिलता है| ध्रत यहाँ दिये गये टिगल झौर दहिगल शब्दों मे कौनमा घुद्ध 
जब्द है, कहना फठिन हैं | वँसे घीप॑क में प्रयुक्त 'उ झक्षर यदि 'अ्रथ के साथ से हटा कर 
पडगल' के माथ रख लेते हैँ तो यहाँ भी उडिगल हो सकता है। दिगल शब्द दा प्रयोग 
१६ वीं शताब्दी मे मिलता है.* पर उससे भी पहले, वटुत सभव है, दिगल के लिये उडिगल ही 
प्रयुक्त होता हो । प्राचीन डिगल शब्द को आधुनिक अग्रेज बिह्दान टॉ० ग्रियर्सन धादि ने 
उच्चारण की सुविधा के लिये पिश्रल के श्राघार पर डिंगल बना दिया है ।] उसके पहिले इस 
प्रकार की घ्वनि वाला शब्द नहीं था 'उड्गिल शब्द के मिलने से इस तथ्य पर पुतविचार 
करने की गु जाइण वन जाती है। यह कोप प्राचीन होने के कारग कई तत्कालीन शब्दों की 
श्रच्छी जानकारी देता है, इसलिए राजस्थानी भापा के विकास को हष्टि से इसका विशेष 
महत्व है । कोप का पश्राकार बहुत छोटा है तथा इमरी पुष्पिका से भी यही प्रतीत होता है 
कि यह पूरे ग्रन्य 'पिगल सिरोमणी! का एक श्रष्याय मात्र है । इस कोप वी केवल एक हो प्रति 
क्षी अगरचन्द नाहटा के सग्रह से हमे उपलब्ध हो सकी, इसलिए उसी वो गशाधार मान कर 
चलना पड़ा है । 


नागराज डिगल-कफोप 


इस कोप के रचयिता के सम्बन्ध मे निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं होती । फैचल कुछ 
किवदतियाँ सुनने को मिलती हैं, जिनमें एक किवदती तो बहुत प्रसिद्र है | जिसके श्रनुसार 
शेपनाग ही छन्द-शास्त्र का प्रणेता माना गया है । सस्क्ृत का “विगल सूत्र! बहुत प्रसिद्ध है, 
जिसक्रे रचयिता पिंगल मुनि बतलाये जाते हैं। उन्हें श्ेषघनाग का अवतार भी माना गया है । 
वैसे शेपनाग का पर्याय भी पिंगल होता है । पियल शब्द छन्द-णास्त्र के श्र्थ मे प्रयुक्त 
हुआ हैं, पर डिगल-भाषा का कोई नागराज या पिगल नाम का विद्वान हुआ हो ऐसा उल्लेख 
प्राचीन ग्न्‍्थों में नहीं मिलता । यह भी संभव हो सकता है कि किसी विद्वान ने पियल की 
प्रसिद्धि देख कर, पिगल के नाम से ही डिगल मे भी ऐसे ग्रन्य की रचना कर दी हो जो 
कालान्तर में पियल हो की मानी जाने लग गई हो, झौर प्राप्य कोप उसी का गश हो | 
सपादित कोप की मूल हस्तलिखित प्रति जुडिये (मारवाड) के पनारामजी मोतीसर के पास 
सुरक्षित थी | उसका जक्लीपंक 'नागराज पिंगल छत डिगल कोष है । लिपिकाल स० १८२१ 
दिया हुआ है | ग्रत उसी को आधार मान कर इस कोप का प्रकाशन किया गया है। केवल 
२० छन्‍्दों का ग्रन्थ होते हुए भी पर्यायवाची शब्दों की श्रच्छी समस्या इसमे मिलती है । सिह 
तथा पानी नाम त्तो विशेष तौर से दृष्टव्य हैं 





+# डॉ० मोतीज्ञाल मेनािया--राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० १५ 


आज  ग लग राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० २०. 
एक बार गरुड ने कोधित होकर शेपनाग का पीछा किया । झ्ेपनाय ने अपने आपको 
बचाने की बहुत कोशिश की पर अन्त में कोई उपाय न देख कर गरुड को समर्पण कर दिया, 


पा रू 


9५ |] 


मे 


ु डिगल - कोष ११ 
हमीर नाम-मालठा * 


इसके रचयिता 'हमीरदान रतनू” मारवाड के घडोई गाव के निवासी थे । पर उनके 
जीवत का अ्रधिकाश भाग कछठुज में ही व्यतीत हुम्ना । ये अपने समय के श्रच्छे विद्वानों में 
गिने जाते थे । इन्होने छनन्‍्द-शास्त्र सम्बन्बी कई ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमे “लखपत पिगल' बहुत 
महत्वपूर्ण है । 'भागवत दरपणा' के नाम से इन्होने राजस्थानी मे भागवत का अनुवाद किया है, 
जिससे इनके पाडित्य का प्रमाण मिलता है । हमीर नाम-माह्ठा' डिगल कोपो में सबसे श्रधिक 
प्रसिद्ध और प्रचलित है, इसलिए समय-समय पर लिपिवद्ध की हुई प्रतिया भी अच्छी स्थिति 
मे उपलब्ध होती हैं। यहाँ इस ग्रन्थ का सम्पादन तीन प्रतियों के आधार पर किया गया है । 
इन तीनो प्रतियो के अतिमद्वाले में ग्रन्थ का रचना-क्राल १७७४ मिलता है-- 


समत छहोतरे सतर मैं 
मती ऊपनी हमीर मन, 
कीधी पूरो नाम-माहछिका 
दीपमाकछिका तेरा दिन । 


- (मल प्रति) 


हमारे सग्रह की मूल प्रति (लिपिकाल स १८५६ ) के श्रतिरिक्त जिन दो प्रतियो के पाठान्तर दिये 
गये हैं उतपें (प्र)प्रति की प्रतिलिपि भी श्री प्रगरचन्द नाहुटा से उपलब्ध हुई है । इसके पाठाध्तर 
बडे महत्वपूर्ण हैं । मूल प्रति का लिपिकाल सवत १८५० के लगभग है(व) प्रति श्री उदयराज 
उज्ज्वल के सौजन्य से प्राप्त हुई है ' यह प्रति भी शुद्ध और पूर्रा है । इसका लिपिकाल सवर्त 
१८७४ है । 'हमीर नाम-माका' डिंगल के प्रसिद्ध गीत वेलियों' मे लिखी गई है | हर एक 

* शब्द के पर्याय गिनाने के पश्चात्त श्रतिम पक्तियों मे बडी खूबी के साथ हरि-महिमा सम्बन्धी 
सुन्दर उक्तियाँ कह कर ग्रन्थ में सर्चेन्न अपन घ्यक्तित्व की छाप छोडने का प्रयत्न भी किया 
गया है । इसलिए यह ग्रन्थ 'हरिजस नाम माह्ठा' के नाम से भी प्रसिद्ध है । 


'हमीर नाम-माकता' की रचना मे घनजय नाम-माछा, मानमजरी, हेमी कोप तथा ग्रमर 
कोप से भी यथोचित सहायता ली पई है, जिसका जिक्र कवि ने स्वय अपने ग्रन्थ के श्रन्त में 


पर एक बात उसने ऐसी कही जिससे गरुंड को सोचने के लिए बाध्य होना पडा । नागराज 
ने कहा, मुझे मरने का दुख नही होगा पर में छन्द-शास्त्र की विद्या का जानकार हैँ और वह 
विद्या मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी । ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है कि तुम मुझ से छन्द- 
शास्त्र सुन कर याद कर लो, फिर जो चाही करना । गरुड ने बात मान ली, पर एक आशका 
व्यक्त की कि कहीं तुम घोखा देकर भाग न जाओ्रो । इस पर शेषनाग ने वचन दिया कि मैं 
जब जाऊगा, तुम्हें कह कर चेतावनी दू गा कि मैं जा रहा हू । शेपनाग ने पूरा छन्द-शास्त्र 
सुनाया श्रौर अत मे मुजगमू प्रयातम्‌ (मुजगप्रयात--सस्क्ृत मे एक छन्द का नाम) कह कर 
समुद्र मे प्रविष्ट हो गया | शिषनाग की चतुराई पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि गरुड ने उसे क्षमा 
कर दिया और आदेश दिया कि छुन्द-शास्त्र की पूर्णाता के लिए कोप भी बनाग्रो | तब 
शेपनाग ने शब्द-कोष का सी निर्माण किया | तब से वे ही इसके प्रणेता माने गये । 


2१ जज मकर क नह जता >> जनक 


१२ डिगल - कोप 


किया है ।# 'हमीर नाम-माहठा” ३११ छन्दो का ब्रन्य है । इन छन्दो मे प्राचीन तथा तत्कालीन 
साहित्य मे प्रचलित डिंगल-भाषा के बहुत से शब्द अपने विशुद्ध रूप मे सुरक्षित हैं । 


अ्रवधान-माला « 


इम ग्रन्य के रचयिता वारहठ उदयराम मारवाड के थवूकडा ग्राम के निवासी थे। इनकी 
जन्म-सम्बन्धी निश्चित तिथि उपलब्ध नहीं होती, पर अ्रन्य साधनों के श्राधार पर यह सिद्ध 
होता है कि ये जोधपुर के महाराजा मानर्मिहजी के समकालीन थे | इन्होंने कछम्ुज के 
राजा भारमल तथा उसके पुत्र देसल ( द्वितीय)की प्रशसा अ्रपने ग्रन्थों मे स्थान-स्थान पर की है । 
इससे पता चलता है कि ये उनके क्ृपापात्र थे और जीवन का अ्धिकाश भाग वही व्यतीत 
किया था । वे श्रपने समय के विद्वानों में समादरित तो ये ही इसके अ्निरिक्त विभिन्न 
विद्याओ मे निपुणा होने के कारण श्रन्य राज्य-दरबारों मे भी सम्मान पा चुके थे । 

इनके ग्रन्थो मे 'कविकुलबोब” सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण है | इस ग्रन्थ की हस्तलिखित 
प्रति श्री सीताराम लाछस के माध्यम से उपलब्ध हुई थी । इसमे गीतो के लक्षण उदाहर्ण- 
सहित दिए गए हैं तथा गीतो मे प्रयुक्त श्रन्य श्रावश्यक गलीगत उपकरणो का भी सुन्दर विवेचन 
किया गया है । यहा सम्पादित श्रवधान-माह्ठा, अनेकारथी कोपष, तथा एकाश्षरी नान-मात्ठा 
भी इसी ग्रन्थ से उपलब्ध हुए हैं। इसके अ्रतिरिक्त कई छुन्दों के लक्षण तथा लक्ष्मी-की ति- 
सवाद के दो महत्वपूर्ण अध्याय भी इसमे हैं । 


'श्रवधान-माह्ठा' ग्रन्थ की छुन्द सख्या ५६१ हैं। डिगल के प्रचलित शब्दो के अतिरिक्त 
भी कवि ने कुछ शब्द विद्वतापूर्णा ढंग से बना कर रखे हैं । इस कोष की एक बहुत बडी 
विशेषता यह है कि छन्‍्दपूर्ति आदि के लिए पर्यायवाची शब्दों के अतिरिक्त बहुत कम निरर्थक 
शब्दों का प्रयोग मिलता है । 


इस ग्रन्थ मे इनका कही-कहीं उदयराम के अ्रतिरिक्त उमेदराम नाम भी मिलता है।.. 
संभव है इनके ये दोनो नाम उस समय मे प्रचलित हो । 


साम माठ्ा ६ 


इस ग्रन्थ की मूल प्रति हमारे-सस्थान के संग्रहालय में है। इसमें न ग्रन्थकार का 
नाम मिलता है न लिपिकार का । प्रति करीब १०० वर्ष पुरानी होनी चाहिए ऐसा अनुमान 
इसके पन्नों की लिखाबद से लगता है । मूल प्रति में इस कोप के साथ कुछ गीतो के उदाहरण भी 
दिए हुए हैं । कई शब्दो के प्राचीन शुद्ध डिगल रूप इस कोप मे देखने को मिलते हैं, जिससे यह 
अनुमान होता है कि इसका रचयिता कोई श्रच्छा विद्वान होना चाहिए | ईश्वर, ब्रख, भमर 
चपत्ठा आदि के कई महत्वपूर्णा पर्याय इस कोप मे द्रष्टव्य हैं | छन्‍्द-पूति आदि के लिए भी बहुत 
ही कम निरथ्थंक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है जो कवि का शब्द तथा छुन्‍्द दोनों पर 
अधिकार साबित करता है । 


& हमीर नाम-म छा--प॒० ८८ हु 


| हमारे शोध-सस्यान मे सुरक्षित महाराजा मानसिहजी के समकालीन कवियों के चित्र 
में इनका चित्र भी नाम सहित मिलता है । - 


४ 


डिगल - कोष १३ 


डिगल-कोप 


पर्यायवाची कोपो भे यह कोष सबसे वडा हैं। इस कोष के रचयिता बूदी के 
कविराजा मुरारिदानजी, महाकवि सूर्यमल के दत्तक पुत्र त्था उनके शिष्यों में से थे। 
वशभाष्कर को मम्पूणा करने का श्रेय भी इन्ही को है। इस कोप में करीब ७००० शब्द 
ग्रन्यकार ने समाहित किये हैं। यह्‌ कोष पुराने ढग से बहुत पहले प्रकाशित हो 
चुका है जिसकी प्रतियाँ अब उपलब्ध नही होती । इसमे छपाई की श्रशुद्धिया भी बहुत हैं । 
मूल ग्रन्य में छन्दो तथा प्रलकारो पर भी प्रकाश डाला गया है, पर कोष ही उसका मुख्य 
भ्रग है, इसीलिए पूरे ग्रन्य का नाम भी 'डिंगल-कोष ही रखा गया है। डिंगल ग्रस्थो में प्रयुक्त 
घब्दों को ही इस ग्रन्थ मे स्थान मिला है। अपनी शोर से गढे हुए प्रथवा अ्रप्रचलित शब्दों का 
मोह कवि को विचलित नही कर पाया है। सस्कृत शब्दों को कवि ने कई स्थानों पर 
नि सकोच प्रपनाया है! अमर-कोप की तरह यह कोप भी विभिन्न भ्रध्यायो मे विभक्त किया 
गया है, जिससे ऐसा श्राभास होता है कि कवि उक्त कोष की घैलो अपनाने का प्रयत्न 
करना चाहता था | कोप के प्रारम्मिक श्रध्यायो मे गीतो का लक्षण बताने के पश्चात गीत के 
उदाहरण में भी पर्यायवाची कोष का निर्वाह किया है। इस प्रकार की शेली श्रन्थ किसी 
कोष में नही श्रपनाई गई है, यह इसकी भ्रपन्ती विशेषता है। कोप का निर्माण आधुनिक 
काल के प्रारम्भ मे हुप्ना है, इसलिए डिगल से श्रनभिज्ञ पाठकों की सुविधा को ध्यान मे रख 
कर नामो के शीर्षक प्राय हिन्दी मे ही दिये हैं श्रोर उतको उसी रूप में अ्नुक्रमारिका मे 
भी रखा गया हैँ 


डगल-कोपो मे यह कोष अतिम, महत्वपूर्ण एवं प्रामारिगक है । 


अ्रनेकारयी कोष 


जैसा कि पहले कंहा जा चुका है, यह कोप भी बारहठ उदयराम द्वारा रचित 'कवि- 
कुलबोध' का ही भाग है । डिगल भाषा का इस प्रकार का यह एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है | 
इसमें ठेट डिगल के श्रतिन्क्ति सस्कृत भाषा के भी णब्द हैं। कही-कही पर कवि ने 
अपनी झोर से भी शब्द गढ कर रखने का प्रयत्न किया है। जेसे--'मछु' के श्रनेक श्र्थ 
सूचित करने वाले शब्दों में (विष्णु! नाम न लेकर उमके स्थान पर माकत शब्द रखा है ।# 
माजलथ्मी, कतर-पति अर्थात विष्णु | पर विष्णु के लिए माकत शब्द का प्रयोग डिंगल 
ग्रत्थी मे नहीं देखा गया । 


पुरा ग्रन्थ दोहो मे लिखा गया है जिससे कठस्थ करने में बडी सुविधा रहती है । 
ग्रन्थारभ मे, प्रत्येक दोहे मे एक शब्द के श्रनेक श्रर्थ दिये गये हैं । श्रागे जाकर प्रत्येक दोहे मे 
दो शब्दों के अनेकार्थी क्रश. पहली भौर दूसरी पक्ति मे रखे गये हैं । 


कविकुलबोध' की भति पर रचनाकाल और लिपिकाल न होने से' इस ग्रन्थ के 
रचनाकाल के सम्बन्ध मे भी निश्चित रूप से कुछ कहा नही जा सकता । 


# झनेकारथी कोप--पृ० २६५६, छद ४. 


ञ 
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एकाक्षरी नाम-माला : 

इसके रचयिता कवि दीरभाण रतनू भी हमीरदान के ही गाव घटोई (मारवाड) के 
रहने वाले थे । इनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं मिलती । पर इतना 
तो निश्चित है किये जोधपुर के महाराजा अमगस्िह के समकालीन थे। यह उनके 
प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्य 'राजरूपक से प्रमाणित होता है, जो अमयर्सिहुजी द्वारा किये गये 
प्रहमदाबाद के युद्ध की घटना को लेकर लिखा गया है। यह भी कहा जाता है कि कवि 
स्वय युद्ध में मौजूद था। 

उनका यह एकाक्षरी कोष श्राकार में बहुन छोटा है। महाक्षपण कवि रचित सस्क्ृत 
के एकाक्षरी कोप की छाया इसमे स्थान-स्थान पर मौजूद है) कोप बहुत ही पअव्यव- 
घ्थित टग से लिखा गया है । इसमें न तो कोई क्रम अपनाया गया है और न अ्लग-शभलग 
शीर्षक्न देकर ही कोई विभाजन क्या गया है । ऐसी स्थिति मे कई स्थानों पर अस्पट्टता रह 
गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि कवि स्वय कोप रचना में दिलचस्पी नही ले रहा है । 


इस कोप की प्रतिलिपि नाहटाजी ने भिजवाई थी । उनके मतानुमार इसका लिपि- 
काल १६वी शताब्दी का उत्तराद्ध है । घर 


एकाक्षरी नाम-माला 

यह कोप भी वारहठ उदयरामजी के कविकुलचोध' से ही लिया गया है। ग्रन्थ की 
दसवी लहर या तरग के ग्रन्त में यह पूरा हुआ है ! ऐसा क्रमानुसार लिखा हुआ पूर्ण कोप 
डिंगल में दूसरा नहीं मिलता । सस्कृतत, प्राकृत, और अपभ्र स के कई कोपो मे भी इस प्रकार 
की क्रम व्यवस्था कम देखने को मिलती है । अन्य कोपो की तरह इस कोप में भी कवि ने प्पने 
विस्तृत ज्ञान का परिचय दिया है । ठेट डिंगल के अतिरिक्त सस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग 
क्या गया है, पर क्ही-कहीं तो जन-जीवन मे प्रचलित अत्यन्त माघा रण शब्दो तक को कवि ने 
अनोखे ठग से अपनाया है । जैसे “मे का श्रर्थ उन्हींने करम-मेकतांकाजर श्रर्यात ऊँट को 
बेंठाते समय किया जाने वाला शब्दोच्चारण किया है, जो जन-जीवन में श्रत्यन्त प्रचलित 
है । ऐसे शब्दों का प्रयोग कवि के सूक्ष्म अध्ययन का परिचायक है। ' 


सग्रहीत कोषो में ३ कोप बारहुठ उदयरामजी के हैं । तीनो कोष अपने ढंग के अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं। श्रत डिगल-कोप रचना मे उदयरामजी का विशेष स्थान है । 


कोयो-लम्बस्धी इस आवश्यक जानकारी के पश्चात भ्रव उनकी कुछ सामान्य प्रवृत्तियो 
का विवेचन किया जाता है जो इनके प्रयोग तथा मुल्यांकन मे सहायक्र होगा । 


(१) इन कोपो मे कई स्थल ऐसे भी हैं जहा जातिवाचक शब्दों के श्रन्तर्गत व्यक्ति- 
दाचक छशव्दों को भी ले लिया गया है । जैसे “अप्सरा' के पर्याय गिनाते समय विशिष्ट अप्सराशो 
के नाम भी उसी मे समाहित कर लिये गये हैं || पर यहा एक ध्यान देने योग्य चात यह 
है कि डिगल के प्राचीन काव्य-प्रन्थों में व्यक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग जातिवाचक शददे 
को तरह भी किया गया है | एरावत इन्द्र के हाथी का ही नाम है पर साधारण हाथी के 


लिए नो पयुक्त होता रहा है । भतः समवतया ग्रन्थकारो ने इस प्रकार की प्रवृत्ति को ध्यान 
में रख कर ही यह प्रणाली अपनाई होगी ॥ 


#एकाल्षरी नाम-माका--पृ० २६५, छद ११६ 


ईंडिगल नाम-माकछा--पु० २२, छुद १७ अववान-माकता-पु० ६७, छद ७५ 
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(२) कई स्थानों में पर्यायवाची शब्दों का रूप एकवचनात्मक से चहुवचनात्मक कर 
दिया गया है । जैसे, तलवार के लिये--करवाणा, करवात्ठा आदि) घोड़े - के लिये--हया, 
रेवता, साकुरा, अ्रस्सा, जगमा, पमगा हैवरा श्रादि* यह केवल मात्रात्रो की पूर्ति के लिये 
तथा तुक के श्राग्रह से किया गया प्रत्तीत होता है ! 

(३) कही-कही पर्यायवाची देने के साथ, बीच-बीच में, वस्तु की विशेषताग्रों और 
प्रयोग श्रादि का वर्णन करके भी झ्रपनी विशेष जानकारी को प्रदर्शित करने का प्रयत्न 
किया है । 'नूपुर' के पर्याय गिनाते समय उससे शरीर में हर्ष सचरित होने वाली विशेषता 
की सूचना भी दी हैं ग्रौर नागरबेल' के पर्यायवाची शब्दो के साथ उमके प्रयोग ,का जिक्र 
भी किया है ।४ इसी प्रकार के कितने ही उद्याहरण कोष्ठको मे लिये हुए मिलेंगे । 

(४) विद्वान कवियों ने कई शब्दों की परिभाषा तक देने का प्रयत्त किया है। जैसे, 
प्रक्ृत को नर-भाषा, मागधी को नाग-भाषा सस्क्ृत को सुर-भाषा, और पिसाची को राक्षसों 
की भांपा कहु कर सम'काने का प्रयत्न किया है । 

(५) ऐसे शब्दों को भी किसी शब्द के पर्याय के रूप मे स्थान दे दिया गया है जो 
कि सही श्रर्थ में ठोक पर्याय न होकर कुछ भिन्न श्रर्य व्यजित करने की भी क्षमता रखते हैं । 
जैसे स्नेह के लिए संतोष तथा सुख झ्रादि का प्रयोग ।* इस प्रकार की उदारता थीडी- 
बहुत सभी कोपो में बरती गई है । 

(६) जैसा कि पहले सकेत कर दिया गयी है, कई कवियों ने श्रपत्ती चतुराई से भी 
शब्द गढे हैं जो बडे ही उपयुक्त जंचते हैं | जेंसे---ऊढ के लिए “फीणनाखतो'* तथा श्रजुत 
के लिए 'मरदा-मरद'” शब्द का प्रयोग किया गया है, पर ये शब्द प्राचीन डिंगल कविता में 
उपरोक्त भर्थ मे प्रयुक्त नहीं हुए । इस प्रकार शब्द-रचना की स्वतन्त्रता बहुत कम स्थानों 
»पर ही देखने मे श्राती है । 

(७) कई स्थानों पर तो शब्दों के पर्यायवाची न रख कर केवल तत्सम्बन्धी कस्तुग्रो 
की तामावली मात्र दी गई है । उदाहरणार्थ--सताईस नक्षत्र नाम शीर्षक के अतर्गत २७ 
नक्षत्रों के नाम गिना दिये गये हैं, जोकि सत्ताईस नक्षत्र के पर्यायवाची नहीं कहे जा सकते । 
इसी प्रकार चोईस झवतार नाम१“, सातधात रा नाम", बारे रासा रा नाम१*, झ्रादि के 
सम्बन्ध में भी यद्री युक्ति काम मे ली गई है । 


3 डिंगल नाम-माक्ता--पूृ० २०, छद्र ८ 

+ डिंगल-कोष ->प्ृ० १७५, छुद ८१ 

3 ग्रवधान-माक्ता--पृ० १३४, छुद ४८५ 

४ श्रवधान-माकता--प्ृू० १४२, छ॒ुद ५५६ 

हैं आवधान-माको--पू० १३१, छुद ४६० 

$ हमीर नाम-माहठा--पृ० ६६, छद २०१ 

७ नतागराज डिंगल-कोष--पृ० २८, छद ५ 

5 हमीर नाम-माका--पु० ५५, छद १२४ 

8 ग्रवधान-माका--प्‌ृ० १३०, छुद ४४८, ४४६, ४५०, ४५१ 
3० श्रवधान-माकता--पू० १३०, छुद ४४२, ४४३, ४४४ 
3 ५» ४ 7:9० १३१, छद ४५६ 


; पर रह ॥ 7:३० १३१, छद ४५२ 


जे 


१६ डिंगल - कोष 


(८) छन्द पूर्ति के लिए कई निरथंक शब्दो का प्रयोग करता भी प्रावश्यक ही गया 
। प्रत्येक कवि ने भ्रपनी इच्छानुमार छद-पूर्ति करते की कोशिश की है। छद-रचना में कुछ 
कवियों मे कम-से-कम भरती के झाब्दों को स्थान दिया हैं पर कई कवियों ने पूरी पक्ति तक, 
ग्रपने नाम की छाप लगाने को समाविष्ठ कर ली है । झआखो, श्राख, कहो, मुग्यो मुणात, चवो, 
चवीज, गिणो, गिणात आदि शब्द छन्द में यति उत्पन्न करने तथा मात्राओं की पूर्ति के लिए 
बहुत प्रयुक्त हुए हैं। इस तरह के शब्दों व पक्तियों को कोष्ठको--( )-+के भीतर ले 
लिया गया है । 
आज के प्रजातान्त्रिक युग भे भापा और समाज के मम्बन्चों को श्रत्यन्त गहराई से हृदय गम 
करने के पप्चात जब हमारी राष्ट्रभापा और प्रान्तीय भाषाग्रो की उन्नति के लिए विशेष सज- 
गता के साथ प्रयत्न होने लगे हैं तो करीव डेढ करोड मानवों की भाषा राजस्थानी का प्रश्न भी 
अत्यत्त महत्वपूर्ण और विचान्णीय हो गया है | ऐसी स्थिति मे आधुनिक साहित्य के निर्माशण 
के साथ-साथ उसके व्याकरण, शब्दकोंप तथा भाषा के क्रमबद्ध इतिहास को प्रकाश में लाना 
बहुत आवश्यक है | राजस्थानी भाषा का व्याकरण तो प्रकाशित हो चुका है श्रोर राजस्थानी 
शब्द-कोप तथा भाषा के इतिहास पर भी राजस्थान के विद्वान बहुत लगन के साथ कार्य कर रहे 
हैं। ऐसी स्थिति मे इन छन्दोवद्ध कोपो का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण प्रमाणिक सामग्री का काम दे 
मकेगा । वर्तमान परिस्थितियों मे इनकी विशेष उपादेयत्ता को घ्यान में रख कर ही यह 


प्रकाशन किया जा रहा है, यद्यपि विभिन्न भारतीय भापाश्रो में श्रन्तर्प्रान्तीय स्तर पर होने वाले 
शोच-कार्य में भी इनकी अपनी उपयोगिता है । 


प्राचीन ग्रन्थों की बहुत छानबीन करने तथा राजस्थानी भाषा के जाने-माने विद्वानों की 
महायता लेने के बावजूद भी हमे केवल ६ कोप उपलब्ध हो सके हैं । राजस्थानी मापा इत्तनी 
प्राचीन ओर समद्ध है कि इसके अगरश्ित हस्तलिशित ग्रन्थ विभिन्न सम्रहालयो के ग्रतिरिक्त 
कितने ही लोगो के पास श्राज भी मोझुद हैं | ऐसी स्थिंति में कुछ नये कोप तथा इन कोपो 
की कुछ प्रतिया और उपनव्ध हो जायें तो कोई श्राश्चयं की वात नहीं । 


श्री उदयराजजी उज्ज्वल, श्री मीतारामजी लालछस तथा श्री अ्गरचन्दजी नाहुटा से हमे कई 
कोपो की प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं (जिनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया)। श्री सीतारामजी 
लाकछस ने तो इस काम में विशेष दिलचस्पी लेकर 'हमीर नाम-माह्ठा' के पाठान्तर निकालने मे, 
कई छब्दों पर विचार करने मे, तथा कई महत्वपूर्ण बातो की जानकारी प्राप्त करने मे अन्त 
तक हमारी पूरी सहायता की है, जिसके लिये मैं इन विद्धानो का हृदय से आभारी हूँ । 

राजस्थान ला वीकली प्रेस के मंनेजर श्री हरिप्रसादजी पारीक ने पूरी दिलचस्पी और 
परिश्रम के साथ ग्रन्य के प्रूफ देखे हैं, अनुक्रमणिणिका बनाने मे सहायता की है, तथा छपाई- 
सफाई में भी इस प्रकाशन के महत्व को समझ कर, विशेष ध्यान दिया है, जिसके लिए वे 
हादिक वन्यचाद के पात्र हैं । 


श्रत में जिन महानुमावों ने जिस किसी रूप मे हमे सहायता प्रदान की हैं, उत सव का 
ग्राभार प्रदर्शन करना मैं श्रपना अपना क्तेव्य समभता हूँ । 


+नाराय णसिह भाटी 


के 


पर्यायवाची कोष-१ * 


: डिगल नांम-माला , 


कविराज हरराज विरचित 








अथउ डिगल नांम - माला 


राजा नाम 


पाथिव ख्योणीपति राज - भूपाण रायहर , 
नरवर ईस नरेंद भाराकुतछठ्जा महिराणवर । 
प्रजापाढठगर (नाम)” जगतमावीत्र. म्रजादे , 
घरणीमाछू--चोघारः भारभुज सिंह (सुनादे) । 
अणवीह (काज) गाजागिरे सूरपति नरसिंह (कहि) , 
(कर जोड राव हरियद लहि) राख राव (चे नाम सहि) ।--१ 


मंत्रीवी नाम 


मत्री गरढा-वाच वुधिवक्त लायक. (दखे) , 
सचिवा (फिर) सचिवाठ राजम्रगधारसु (तख्ये) । 
प्राकोपुर्स प्रधान दाणपुरधाण पुरोहित , 
विरतीचख वरियाम फौजआभरण (जाण) मित । 
अकहूतलेखाब्. (कहि) मरद वजीरा जोधगुर , 
(कर जोड एम पिंगल कट्यो तिम रूपक हरियद कर) ।|--२ 


जोधा नाम 
सिंह सूरः सामंत जोध भुजपाक्त घडीभिड , 
(भिडे) फौजगाहणा वेढ भीचा जोधांर गिड । 
अभ्रणीभमर बधिसमर अछरवर हंसा? (अ्रखा) , 
सवत्ठ - दछा - गाहणा_ सूरजमडछ - भिद (सखा) । 
रूपफौज (भूप आग रहै कवि पिंगल ओ नांस कहि) , 
जोधार (जिसा भीमेर ज्यो) महा अडिय कमधारा (महि)।।---३ 


हाथी नास 


दती (कहि) दताछक अेकेडसण  लंबोवर , 
द्विद गेवरो द्विप्प गधमद (जाण) गल्‍ललवर । 


६ इन कोण्ठको वाले शब्द छन्द - पूर्ति आदि के लिए श्रयुक्त हुए है । 
२ घरणीमाछ चोघार--घरी - मार, घणी - चोधार । 


3 'हसा' शब्द झ्धिकतर श्रप्सरा के लिए भ्रयुक्त होता है, पर शास्त्रों में योद्धा को विदेह भी 
कहा गया है। प्रत हंसा' का अर्थ योद्धा भी हो सकता है ! 


२० डिंगल - कौप 


सुडाडड सुडाछ मत्त मातग गजोवर , 
नाग कुजर भ्रग करी वारणा करीवर | 
दतुर दतुल (फेर ठख चवि) चोडोछो चरणाचतु , 
(पिगल प्रमाण कवि पेखिय) गात्रशेल नागाण (गति) ॥+-ैं 


घोड़ा नाम 
वाजि वाह वाजाछ पंख पाक विपखी , 
अर्वा (कहि) श्रर्वत हुये गंघव वलख्खी । 
त्रिदयप संघव तेज ताज तेजी वानायुज , 
कावोजो हसाढू जबवण पुछाछक जठाबुज । 
हैवर मनउपयग (मुरिग) रेवत खेग खुरताक रो , 
सावकर्णं चलकरणों (सहि) पवणवेग पथाछ रो ॥--५ 


रय नाम 


वाहएण सकट वडाछ श्रणेंं गाडो गाडोलो , 
सतञगो (कहि) सस्म (फेर) स्यथदन सादाछों । 
चक्रसधुर चक्रठ भारवह -गात्र (भरिज्जें) , 
वाहक (कहि फिर) वहर्ठ माभवत रथ (सु मुर्ज्जे) । 
अश्वरूढ ब्रखरूढ़ (कहि) अकुसमुख गजरूढ (गिण) , 
(कहि हरियद) वाणावत्तो दसचरण दुवार (भण) ॥--६. 


ब्रेखलभ नास 
सौरभेय सीगाछ (कहि) ब्रखभ अनडुहो (गाइ) , 
घरिधारण कथधाछधुर वाहण -सभु (कहाइ) ॥--७ 


तरवार नाम शा 


अ्सि करवाणा खग (भमटा) करवाढां तरवार , 
वीजछ सार दुधार (वदि) लोहसार भटसार ॥-- 


कटारी नाम 


सर्पजीह दुवजीह (दख) कोरठ सार कटार, : , 
महिखजीह कु तल्मुखी हृथ्थहेक (श्रणहार) ॥|--६ 


फरी नांस | 8 
फरी चर्मेफालिक (कहो) रख्यालण (अणुभाण) , 
सहण सुखण गज सहम (कहिभरों) गोछ-जिम-भाणा ।--१० 


डिंगल नाम - माता २१ 


घुरकी नाम 


संकू कुतछ वुरछ (कहि) डागछ्आा वुरछाछ , 
नेजरूप घजरूप (कहि) घमीड़ां-मुख - काछ ॥।--११ 


तीर नाम 
पंखी (कहि) पंखाछ विसिख वाणाक्त सुबह , 
अजिहमग (कहि) अलख खरग (कहि) खुहम निखद्द । 
कक्रवा करडड (कहो) मारगण म्रगणाक्त , 
पत्री (कहि) विणपरु्प रोख-इखा इखधघाढ्ठा । 
खेड मेड खगाछठ (कहि) नाराचा निरवाण (रो) , 
नीरस्ता नाराट नख खुरसाणज खुरसाण (रो) ॥--१२ 


घरती नाम 


घरा धरत्री धार घरणि ख्योणी पघृतारी, 
कु प्रथु प्रथ्वी काम सर्व-सह वसुमति (सारी) । 
वसुधा उरवी वाम खमा वसुधर ज्या (दख) , 
गोत्रा, अवनी गाई-रूप मेदती (सुलख्य) । 
विपुला सागर-शअ्रवेरा' खुरखू (दीखे (गालछरा) , 
राजाप्रथूचीपरठि (रटि) वरियण (आग) वज्जगरा ॥|--१३ 


पुन धरती नाम 
तुगा वसुधा इछा भूम भरथरी भडारी , 
जमी खाक दरदरी घरा धरणी घूतारी। 
मृठा महि. रखमडप  भुक्तवेशी सुरवाछी , 
अमर अभ्रादि गिरधररिस[ सुथिर सुदर सहिलाली । 
भूला छिकमल गोरभ गरद (घासिविया भूपति घणा , 
“ (कर जोड़ कवित पिंगल कहै त्तीस नाम धरती- तणा) ॥|--१४ 


झकास नांस ह 
, दिवारूप दिव (दख्य)  अभ्रमारग श्राकास , 
. व्योम (कहि) व्योमाक ग्रहाचोरहण अभवास । 


१ 'सागर -मेखक्का' शब्द तो पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है पर 'सागर - अवेरा' शब्द का श्रथे 
स्पष्ट नही होता, सम्भवतः सागर है अ्वर (वस्त्र) जिसका' से तात्पर्य हो । ., 


२२ डिगल - कोष 


पुहकर अवर परठ अतरिख नभ (फिर अख्य) , 
गगन (नाम) गरा-ग्रभ अनत सुरमारग (सख्य) । 
ग्रतराठ अवराक्क (कहि) अच्छर -ऊपर -गायरा , 
(कर जोड ग्रेम हरियंद कहि नमो तेथ) घर - नायरा ॥--१५ 


पाताल नाम 
अधो - भुवन पाताक (ग्रहा कहीज जिण वढ्ि रो) , 
नागलोक निरवाण कुहर (कहि तिण) रसतक (रो) । 
सुखरा - मारग - सरस विवर (जिण थी वाखाण) , 
गरता अवटा गरट (जेथ फिर) जक्नीवाण । 
अधकार आकार (कहि तामिश्रां चे तोलिय) , 
(कर जोड ओम हरियद कहिं श्रे पाताछा वोलिय) ॥--१६ 


अपसरा नसांम 


सुरवेस्था (कहि) अछरा उरब्वसी (अभिराम) , 
मेनक रभ घश्रतायची सुकेसी तिलताम ॥-१७ 


किन्नर नाम र 
अस्वमुखा किन्नर (कहो जे घोहड हदे नाम) , 
(ते मुख हुती जोड़िजे मयु किन्नर अभिराम)” ॥--१८ 


समुद्र नाम 

समुद्रा कृपारा अवधि सरितापति (अख्य) , 
पारावारा परठि उदधि (फिर) जब्लनिधि (दख्य),। 

सिधू सागर (नाम) जादपति जब्ठपति (जप्प) , 
रतनाकर (फिर रटहु) खीरदधि* लवण (सुथप्प) । 
(जिण घाम नाम जंजाछ जे सट मिट जाय ससार रा , 

तिण पर पाजा वधियां ओ तिण नामा तार रा ॥--१७& 


परवत नाम 
महीवरा कूधर (मुणो) लिखिर ह्खत (चय सोय) , 
(घर) पर्वत धारीघरा अग्नग्रावः गिर. (जोय) !॥---२० 


$ घोड़े के सभी पर्यायवाची झव्दों के आगे मुख शब्द जोड देने से किन्नर के पर्यायवाची शब्द 
बनते हैं, जेंसे--रेंचतमुखा, तुरगमुसा झोदि-आादि । है 
* खीरदधि लवणज+>छोर - दथि, दघधि - लवण । 
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डिगल नाम - माठ्ठा २३ 


बअरह्मा ,नाम 


घाता ब्रह्मा (घार) जेष्ठसुर अतम-भवन , 
परमाइस्ट  परठ पितामह हिरण - उपवन । 
लोकईस ब्रह्मज .(कज्ज) देवाण (सुकरिय) , 
(धराहेत किह धुनि) चतर चतारण (चविय) । 
विरच (नाम वाखाणशिय) वछचोर साहोगमन , 
(कर जोड ग्रेम हरियद कहि जे सता वासिट चवन ॥|--२१ 


विष्णु भास 


नारायण निरलेप -निगुण नामी नरयद , 
किसन रुकमरिहार देवगण अहिग वद? । 

बेकु ठा - ग्रह -विमठ्ठ देत-अरि (कहो) दमोदर , 

केसव माधव चकपारि. गोविंद लाछवर ।* 
पीतावर प्रहलाद - ग्रर कछ - मछ - भ्रवतार* (किय) , 

(कर जोड श्रेम हरियद कहि नमो नमो जिण वेद गिय) ।॥--२२ 


सिंव नाम 


पसुपति सभू परतब्रह्म जोगाण गाणवर , ँ 
माहेसुर ईसाणा सिव सकर त्रिंसूलधर । 
नागाणद नरयद जोग वासितद सारविद , 
त्रिकह्षलोचन (रत तास अग भशभ्त सुघसत) । 
पारवतोपती जख्यपति भूतापति प्रमथापति , 

(कर जोड श्रेम हरियद कहि नमो नमो) नागापति ॥--२३ 


देव नाम 


जरारहित (जिण अंग . सोभा आकास) , े 
आदितपुत्र (अहिनाण अखिल सुरलोक अवास । 

अमृत - पान -आधार विवुध (कहि) दानव -गज्ज , 

(अगा आभा श्रम रोम ' तारागण सकझ्मक)'। 

(तेतीस कोड सख्या तवी सेससिरोमण माहि सहि , 

कर जोड श्रेम हरियद कहि कुसललाभ देवाण मयि ||--२४ 


/१ देवगण भ्रहिगण वद>-देवगण - वद, श्रहिगण - वद । 
२ कछ - मछ अवतारज"-कछु - अवतार, मछ - अवतार | > 


र्ड डिगल - कोष 


दू्हा 
सोई ग्रथा थी सुण्यो, जोई व््िय” जाण । 
सोई जोई घरसुक्वि, आदि श्रत अहिनाण ॥--२६ 


घू अवर जा लग घरा, रिधृ राम ज्या राज । 
ता पिंगल आखी तवा सकक सिरोमणिसाज ।।--२७ 


इति श्री महाराजाघिराज महारावल श्रीमाल 

पाटपति तस्यात्मज कुवर सिरोमरि हरिराज 

विरचिताया पिगल सिरोमणे उडिंगल-नाम- | 
माछा चित्र कथन नाम सप्तमोध्याय । 


स॒ १८०० वर्षे श्रावण सुदि ६ चन्द्रवारे लि प्रो दुर्गादास 
गुमानीराम । सेवग वसुदेवजी तत्युश्न सदाराम पठनार्थ । 


पर्यायवाच्ची कीष-२ 


नागराज डिगल- कोष 


नागराज पिंगल विरचित 


नागराज डगल - कोष 


नागराज पिगल विरचित 


न्नननिननाा। 
घर 


श्रगनी नाम | 
घिघक घोम वनि दहन जछण जाछण जाक्ानक् , 
हुतासणर पावक भोम सुरामुख उछत अल्छियक्त । 
मगछ अगनी जुनी क्रपोठ5. दावानकछ ट(देखहु) 
साथण' क्रोध समीर हाडजक् अनत्य अदोखहु । 
व्रेदजा कुण्ड हुतभुख वहन अधरं असम (इरा विध वही) , 
(कव कवत श्रेह पिगल कहै तीस नाम) जाछ्ठानछ-(सही) ।।--१ 


इन्द्र नाम 


मधघवा इन्द्र महीप दीपसुरलोक आखडछ , 
सचोराट सामन्‍्त वैेर वेत्रासुर -तडल । 


- कौशक घारणवज्च॒ पाकसासन जववेदी , 


परुहुत कल्त्रच्छुकेठी . काराग्रह - राक्षसकंदी । 
(तस परुव जयत सुतपाभगत) ककुघारण विरखाकरण , 
(कव कवत ओह पिंगल कहे बीस नाम) इन्दरह (तण) ॥--२ 


सुनासीर सुरईस सहसचख (जिमा) सचीपति , 
पराखाड दुरातसत्य. पाकसासन पूरबपति । 


'रिपवठ्ी रिखप सस्‍्वराटद हरी वासव जछ्धारी , 


ब्रिखा ह हलमि विवह मेघवाहण वरनारी । 
सत्यमृत्यु भूत्राम निरध्यक्रव श्रछरवर आखडछी , 
उम्रवन्त इन्द्र विडोजा हरि (इन्द्र नाँग इण मडछी) ।॥॥--३ 


हाथी नाम 
एरापत गज सहड सिधुर मातग गणोंसर , 
सारग कुकमः करी अथग फोौजा-अग्रैसर । 
तवेरव “ - भू डाछ ढीलढाछो ढ्व्ठकतो , 
देवक्वू-थभो (दुरक्ष मेर) हसत महमतो। 


१ साथरा क्रोध समीर८--साथरा - समीर, साथण,- क्रोध । * हे 


ः 
हा 


हि] 


र्८ 


डिगल - कोप 


गज - सावज (कहिये) गहीर कौसक - वाहरा अतुर-क्रम , 
(कव कवत श्रेह पिगल कहे बीस नाम) गजराज (इम) ॥-+४ 


ऊद नास 


गिडग ऊट गघराव जमीकरवत जाखोडो , 
फीणानाखतो (फबत) प्रचड पागछ लोहतोडो । 
अखियाका उम्दा आखरातबर (पआाछी) , 
पीडाढाछ प्रचर्ड करह जोडरा काछी । 
(उमदा) ऊठ (अति) दरक (द्रव) हाथीमोला मोलघरण , 
(कव कवत्त ओह पिगल कहै बीस नाम) ऊठा (तरा) ॥--५ 


समुद्र नाम 


उदध अ्रव अखथाग आच उधारण अछ्ियत्ठ , 
महरण (मीन) महराण कमकछ - हिलोहक व्याकुछ । 
वेछावक्ट अहिलोल वार ब्रहमड निधघूवर , 
अकूपार अणथाग समद दध सागर सायर । 
अतरह अमोघ चडतव अलील (बोहत) अ्रतेरुडूबवरण , 
(कव कवत श्रेह पिगल कहै वीस नाम) सामद (तण) ॥॥--६ 


घोड़ा नाम 
बाज तुरग विह्गय असव ऊडड उतगह , 
जगम केकाण जडाग राग भिडग पमगह । 
तुरी घोडो तोखार वाज वरहास (बखाणो) , 
चीगो. रूहीचाछ वरवेरण (बखाणो) । 
(वावीस नाम वाणी बोहत कवि पिंगल कीरत कही , 
(ग्रथ आद देखे मता) सब (नाम सारा सही ) ॥-+छ 


घरती नाम 


तुगी वसुधा इछ भोम॑ भरथरी भण्डारी , 
खाक जमी दरदरी घरेती घूतारी ।॥ 
मही सूछा रिणमडप मुगत वेहरी खिणवबाछी , 
अचव्ठा- उदे ग्रिरवरण सुथर सुन्दर सोहलाछी । 
अटकछज भूला चिंगरज गिरद (घासावण भूपत घरा।) , 
(कव कवत ओह पिंगल कहै तीस नाम) प्रथ्वी (तणा) ॥--८ 


नागराज डिगल - कोप २६ 


तरवार नाम हे 
खाडो किरमर खग धडच  बाकल  घधाराकछ्ी , 
सुधवट्टी समसेर मालवन्धरण मूछाली । 


कडबांधी केवाण . विजह वाणास चमेक्की 

तोल धूप तरवार सगत आसुधर चक्‍की । 
किरमात्ठ सूर-फमटका-करण (घणा मरद वाधे घणा) 

(कव कवत ओह पिगल कहै तीस नाम खाड़े तणा) ।॥--& 


महादेव नाम 


ईसर सिव हर अ्रव ब्रखब-धुज ब्रह्म कपाछी , 

सभू रुद्र भूतेसे त्रयण द्ोडण मभताछी । 
ओअकलिंग. लोदग गगसिर भग- श्रहारो , 
नीलकठ. मुरनेण  बाणपत्ती जटबारी । ' 
सिसमत्थ बिहारी सूछ॒हथ गिरजापत वासव (गिणा) , 

(कव कवत ओह पिगल कहै तीस नाम) सकर (तणा) ॥--१० 


भात्रा नाम 


भालो सेल त्रभाग ऊलछ्क वभेतठ सावजल , 
कृत अणी असि (काज) अलक् 'भाछठामुख सावक । 
खिवण डहण अ्रतखसभ ग्रहण - बरी' उग्राहरा 
सापिण*““छडाल साग गाजा चौधारण । 
वल्ठकती - केछ लसकर (वर्क) करणपोत हसती-करणा , 
(साम रे सुकर सोहै सदा -तीस़ नाम वरछी तणा) ।॥--११ 


५ 


सुरज नाम 


तरण दिवायर तिमहर भांण द्रहपती भासकर , 
हीर जुगण मिण महर रंसण आराण रातवर । 
रानापति दिवे विब मित्र हर हस महाग्रह , 
पिंगर्क्॑विरक् पतग धीर सामठ जगचख्खह । 
आदीत उदोत सपत हरमोद समडक्ठट चक्रधर , 
(छतीस नांम) सूरज किरमाछ ज्योत्त विरोचन तिमरहर ।।--१२ 


ल्‍ 
न्क 
| 


झाख नाम 


चरस आख चामणी नैत्र दिग नजर +निरम्मक्त , 
लोचण कायालज जोय रतन. कायाजछ ॥। 


- , डिगल - कोष 


कामघीठ कठाक्ष ' रार मोहन मनरजन , 
(काम' सिव काज भवन) विमत जगभाढण । 
(वावीस नाम वांणी वोहत जाणग गुहियरा लहै) , 
(कव कवत ओह पिंगल कहै अ्रयनवीस ) चल्षु (चहै) ।--१३ 


सेर नाम 


म्रगपत आननपच सिंघ सादूछ मतग -रिप , 
किदर - ग्रह कठीर (लाइ) दीरघ - छल करछिप । 
लोहलाठ लकाछ भूप -वन रिण - नह - भागह , 
सनमृख - भाला - सहण जोग एकवक्ला (जागह) । 
केसरी खिणकर चोकछचख ढुढराव आसद्धनख “, 
सारग (गाम पिंगल) सवज अवनवीस (सजा दिखत) ।।-- १४ 


“गरुड नाम 


सुतपावहन (सरस) दुरस खगराज (दरसिये) , 
नागान्तक निखक मरुतभानह (यरुण ग्रसिये) । 
वेन - तनय लघुअसरण चरणउद्व॑ भुजा-वेद - चव ,: 
वायु - विरोधी जतीवाह कसप -त्तनु (हेकव) । 
तारक्ष भक्ततारणतरण (सीतहरण सीतासमर) , 
(वसु अयन नाम पिंगल बचन ) गरुड (ताम याढा युय्धर ) ।---१ ४ 


पाणी नाम 


भू अल हर अब भख त्तरग अजरण जोतवकछ , 
रंग पाणी टातव भोमीवकछ (है) सेतवक्क । 
नीर वार नीलठा छापि सी थट्ट बधाणी , 
नर अतर नीचघ - परणग पयोहवा आरखोी । 
मरनाछ अभुत उदग गगाजढ्)ठ उजक् सीतत् (अखही ) , 
(तीस नाम पाणी तण्ा कबत झेह पिंगल कही) ॥--१६ 


पुन हाथी नाम 


एरावत गज सिहर सिंघूर गण खभ गणेसुर , 
मदकरण उदमद (वर्ण) अगखभ वणसोंसुर । 
ढाह ढोह ढीचाछक ढीलढाछो ढल्ठकतों , 
अतीसील आवरत मैर हसती मयमतो । 


नागराज नाम - माठा ३१ 


सू डाछठ सकज (ओपी) सथिर (घणु विसद आगकछ घरणा , 
(कवि नागराज पिगल कहै वीस नाम) हसती (तरणा) ॥--१७ 


भेघ नाम 


पावस प्रथवीपाक्क वसु हन्न॒ बैकुठवासी , 
महीरजण अंब मेघ इलम गाजिते - श्राकासी । द 
नेणे - सघण नभराट श्रवण पिगकछ धाराधघर , 
जगजीवण  जीभूत जलद जकमडछ जहर । 
जब्ववहर अ्भ्र वरसरा सुजढ् महत-कल्ठायण (सुहामणा) , 

परजन्य मुदिर पाछकग भरण (तीस नाम) नीरद (तणा) ॥--१८ 


चन्द्र नांम 


निसमडण निसनेण सोम सकत्? की ससिहर , 
राजा रतन निरोग इंदु दुज जटा-अमीभर । 
मयक म्रगाश्बक अम्ब नरजपूरी तारापत , 
रोहरणीवर॒ राकेस किरण - ऊजलछे सकछीक्रत । 
वादल” कमोदी निसचरणा प्रमगुरु उडूपती सीमग (सुय) , 
चकवी-वियोग चकोट विश्वु चन्द (नाम) सुभ्र (सन्नदुय) ।--१६& 


पुन॒ सिह नाम 


गजरिपु साहल ग्रीठ. वाणा. वनराज कठीरव , 
पचायण गहपूर वाघ (जच) सिख भुभारव । 
महाताव म्रगराव सीह कठीर सहारण , 
काठ ककाछठ नहातव्॒व दुगसम दाढालह डारण । 
अमल मयद अणभग हरी मगहदी जख म्रगमारण , 
पचाण (सित पिगल कहैँ तीस नाम) केहर (तरणा) ।--२० 


१ वादल' शब्द का अर्थ चन्द्रम होने मे सशय है। 


पर्यायवाची कोप-३ 


हमीर नांम - माला 


हमीरदान रतनू विरचित 


श्री गणेशाय नम श्री सारदाय नम- 


शअ्रथ हमीर नांस - माला 


गीत बेलियो 


गरेस नाम 
गरापति हेरव लवोदर गजमूख , 
सिद्धि - रिद्धि - नायक” वुद्धि-सदन । 
एकदत* सूडाछक विनायक , 
परमानदरे. (हुयजे प्रसन्न) ।।--१ 


पारवती नाम 


(तृक) मात* गोरी पारवती , हरा सकरी* वोस-हत्यी९ । 
उमा अपरणा अ्रजा ईसरी , काछी गिरजा सिवा (कथी) ।|--२ 
देवी सिघ-वाहणी दुरगा , जगजरणाणी* अविका (जिका) । 
भगवती चडका भवानी , त्रपुरासुर - स्यथामणी” (तिका) ॥--३ 
माहेसस्‍्वरी तोतक्छा* मगढछा , सरवाणी त्रसकत*" सकत । 
तुलज्या** त्रिलोचना कात्यायनी , महमाया (हुयजे मदति) ।।-+४ 


सुसा नाम 


मूसक१* ऊदर*३ खणक सुचीमुख, वजरदत आखू असवार । 
देवा - श्रागीवाण* ४ (हुकम दे भरा सुजस राघा - भरतार) ॥--५ 


सरस्वती नाम 


भाख गी सरस्वती भारती , वाक्य गिरा गो बच' बचन । 
ब्रह्मणी सारदा सुवाणी , घवव्ठा -गिर - बासणी (घन) ॥--६ 


(अ) “सकरा 5 बवीस-हथि » जगजननी । न 

(व) ) सिध - बुधिनायक * एकरदन 3 परमनदन ४ तुहिज मात सुरसामिणि/ 
£  तोवला ?* त्रिसकति ११ तुलजा १ मुस्यक १३3 ऊदिर 
१४देवा - झागेवारा । 


८ डिगल - कोप 


हस नास 
चक्राअग घीरट मुकताचर मानसूक'* अविदात” मरात् , 
हस सुचलि लीढछग - वाहणी (क्रपा राखि जिम कथा कऋ्रपाछ्र ॥--७ 


बुद्धि नाम 


घी प्रगना मनीखा घिखणा , 
भेघा आसय* समझ मति । 
अकलि* चातुरी सुबुधी (आपजे , 
प्रभणा य्रुण त्रिभवरा[ - पति) ।-5 


प्रमेस्दर नाम 


त्रभुवणनाथ४ रखछोड़ त्रिविक्रमर , 
केसव माधव कऋष्ण* किल्याण"" | 
परमेस्वर करतार अपपर , 
प्रभु परमगुरू पुरिखि-पुराण)) ॥-& 


हर"* रुघवस*३ विसंभर नरहर , 
गोविंद जगतारण"४  गोयालछ ।. 

हंण बाक्रमुकंद मनोहर , 
देव दमोदर दीनदयाक्ो ॥--१० 


कानड  रासरमण करणाकर , 
अतरजामी अमर अनंत । 
वीठक ब्रजभूखण लिखमीवर"** , 
भूधर भगतवछछ मगवत ॥|--११ 


सामदछ कमलनयण मधूसूदन , 


घरणीधर सेवग - साधार । 
वामण* 5 वल्थिवंघटा जगवदण , 
कंसनिकदण नेंदकुमार ॥--१२ 





(श्र) - “ प्रागिय * झासई 5 अ्रकल 5 अविक्रम ११ पुरख-पुराण १३ हरि 


१5६ बावन। 
हि हक 
(व) _मानसोक * अवदात * क्रिपाक्त ० ब्रिगुणनाथ * किसन १० कल्याण । 


33 रघुदम "४ गजतारण *१* लिखमीस्वर 


५४ 
8 


हमीर नाम - माला , ३७ 


असुर - दहण" घर- भार उत्तारण 
घृ-तारण नरसिघर सधीर 
वासुदेव केवल जदूवसी 
[विसन किसन अवगत वक्ठि - वीर]” ॥।--१३ 


का 


ना 


चर 


मुरछीधर सुदर॒ वनमाछी 
गोकल्लनाथ चरावण - गाय 
[निराकार निरगुण नारायण) 
[रकमणकथ . सिरोमण - राय]] ॥--१४ 


च्क 


के अत, 
सच नए 
चल ] 
कप 
मु 


रीखीकेस 3 राघव सारगी , 


सुरनायक असरणसरशण । 
पुरखोतमरं घारण -पितावर , 
वारिजलोचण घरणाव रण ॥|--१५ 


घशानामी अवगति* आरूदघन , 
आदपुरख* ईसर श्रखत्धीस 
चिदानद पावन अघमोचन , 

जनम - मरण - मेटण जगदी पत ॥--१६ 


सारंगधर गिरघधर जगसाई* , 
अलंख श्रयोचर अजर अश्रज 
भवतारण भेहरण॒ त्रभगीः , 

घरणी महरामह गरुडघधज ॥॥--१७ 


न्र दावनवासी ब्रजवासी , 
अवशासी * अवतार - अनेक । 


जोतस्वरूप) * अरूप . निरजण ; 
अणहद - सवद१ १ परमपद एक ॥|[--१८ 
पतराखण - श्रीपत. सीतापत , 
निकलछ के निगम. निरोत्तम (नाम) । 





(अ) * नसघ ? रुखीकेस ४ पुरसोतम। [“विस्वक सेन विसन वल्ववीर ] । 
7 [रुखिमिरिकत सिरोमरिय - राय] । 

(व) ) असुर- वहण * अविगत 5 शआ्रादिपुरसि » भ्ंकलीस 5 जल्साई « त्रिभगी 
१९ जोतिसरूप )'अनहद | [ [निककछूक निराकार नाराइण] । 


(अ) 


(व) 


डिगल - फोप 


लकलियरण सहोदर - लिखमण , 
रुघराजा रावण -रिपु राम ॥--(६ 


पदमनाभ चत्रभुज॒ चत्रपाणी , 
मछ कछ आदि-वाराह मुरारि | 
पार-अपार सकछ-जगपातछक , 
वहोनामी*. (सूरत वक्तिहार)” ॥--२० 


ब्रह्मा नाम 


[ऊ ओ ब्रह्मा आतमन्नू।* , 
विधि कोलाढछी चत्रवदन । 
घाता वेघा दुहिण विघाता , 
वेद - भेद - समभझभण - बचन ॥--२१ 


परमेसटी विरच पितामह , 
कमकछासण॒ कमतछज . लोकेस । 
(कं) सुरेठ हस जगकरता , 
हिरण - गरभ३ अभ्रज जनक - महेस ॥--२२ 


सिव नांम 


सरव महेस ईस सिंव सकर , 
भव हर वोमकेस भुतेस । 
सभू अचलेसर कोटेसर* , 
जोगेसर*. जटघर जोगेस (--२३ 
महादेव रुद्र भीम पचमुख" , 


सामी5 चद्रसेखर समराथ । 
घूरजटी . श्रीकठ प्रमथाधिप१९, 


नीलकंठ पारवतीनाथ ॥|--२४ 
[त्रिवक सारग पिनाखी त्रिनयण || . 
वामदेव उग्र ईसवर । 


१ 


+ सूरति बब्हिहार ६ हरणि- गरम ७ पचमुख । 


*[झ्रो ब्रह्म ओहिज आतिमभू] । 


४ भ्रचेस्वर ५ कोटेस्वर ६ जोगेस्वर ८ स्वामी ६ चंद्रसिखर १० प्रमुधादिप । 
| [अब - सरव पिनाकी चिनयन] । 


हमीर नाम - माकछा ३६ 


पीगरणा - जहर" गिरीस कपरदी , 
घमतछ - आरोहण* गगधर । 


सूरज नाम 


(सत-रज-तम-गुण विष्ण ब्रह्म सिव , 
त्रण देवत वसुदेव तर) | 
जोत-प्रकासण कोटि सूरज (जिम) , 
कमत्ठ - विकासण दिनकरण । 
मारतुड हरिहस  गयणमरि , 
बीरोचन रानक्वर सुवर । 
[भारा अरजमा पतग भासकर |* , 
[कासिप - सुतन रवि सहसकर ]7 ॥--२७ 


प्रभा विभाकर वरक्त ग्रहापत , 
अरक  करम-साखी ओआदीत । 
मित्र चित्र भाण शभसुमाछी , 
प्रद्योतन उद्योत्त प्रवीत ॥--२८ 


विवसवान दुतिवान विभावसु , 
तरण तपन सविता तिगमर । 
रातवर भगवान निसारिप , 
जनक[] - जमण - सिन - करण-जम ॥--२६& 
[उस्म-रस्म अहिमकर विधिनयण | * , 
दुियर तपघण* मिहर* दिनद | 
(घन वंडिस ग्रोवरधत धारण , 
चख यक सूर वियोचख चद) ॥--३० 


चन्द्र नाम 


सोम सुधासु सिसि सिस्हिर , 
कत्ानिधि उडपति९ सकतछक । 





(अर) 


(ब) 


3 पीवण- जहर * घबकछ -आारोहरा ४ राचल ४ तिग्म । । 


- _* [भाण अरकमा पतग भास्कर] 7 [कासिपसुत रिव सहसकर] । 
* 5 दिखियर भमहर ४ उडपत '* [तनसन॑ रसमि अहमकर ब्रवन झनि] । 


| जनक - जमरम जनक - सिन, जनक-करंण, जनक - जम | 


४० 


(भर) 
(व) 


डिगल - कोप 


च्ब 


कुमदबधु. श्रीवघु+*.. हेमकर? 
मत्रग -अक  दुजराज मयके ॥>-४३१ 
सुत्रकर किरणसनेत समदसुत 
रोहणी धव - नखत्रेस निरोग 
इदू. ओखदी -ईस अम्नतिमय , 

विघू रतन चक्रवाक - वियोग ॥-हेरे 
प्रमयुर सोलह - कछा सप्ूरण 
(पौहचि वडी ते बडी प्रमाण) 


च्क 


कलम 


च्क 


असल 


समुद्र नांम 

मथरणा महरण दघर उदब* महोदरो , 

रेशायर सागर महराएण$ ॥॥--३३ 
रतनागर अरणव  लहरीरव 
गौडीरव दरीआव गभीर 
पारावार उघधिपत मछपति 
[भ्रथगम अवहर अचछ अतीर |* ।॥--३४ 
नीरोवर जछराट" वारनिधि 
पतिजल पदमालयापितः 
सरवान सामद 
महासर* अकृपार उदभवन-गअम्रति" * ॥॥--३४५ 


के 


न 


के 


न 


नदी नांम 


सदी आपसगा घुनी निमनगा?* 
परवतजा जकमाका (परी) 
[श्रोताश्नोत श्रवेती श्रवती || 
ततटरी तरगणी (नाम. तिरि) ॥--३६ 
वाहा जभमाठणी?* प्रवाहा 
सेलवशी निरभरणी१३ साव 


न 


चल 


3 जल - रास * पादमालय - पार्वत * महासूर १९ उदघ - यम्नत ** निहगा 
35 जबाहणी *[प्रथ अवहर झतर झतीर ] । 


१ सीमत + हिमकर, हमकर 3 दधि ४ उदिधि * महोदधि ६ महिराण 
१3 न्ीभरणी न [श्रोत श्रोत्तस्वत्ती श्रवतती] । 


हमीर नाम - माका ४१ 


कुलय रवगा वाहणी कुलया , 
सिंधु दीयबती सभलाय ॥।--३७ 
[(सरित तरणौ पती गिरित सायर |* , 
मेघ सिंध तणो मंहराण । 
सदा वास करि पौढे सुखिया , 
(विसन समद जामात बखाण) ॥-+रे८ 


तरंग नाम 


उरमी बेढछ किलोछ (आराखीजै) , 
(तविज) भ्रमर इलोक़ त्तरग । 
[विलू छोछ उरमावक्ठि वीची)॥ , 
(भरि) नृतकलछी कावछी भंग ॥]--३६& 
(त्तास नाम) वेढावत्ठ (तवीजे) , 
वेछा उछघधी उजछ बहाय ॥--४० 


लिखमी नाम 


वेठा - वकछधी श्रीया (बचाई) , 
प्रभा रमा रामा भा पदमा | 
कमा चपढछा. (ताई कहाई ॥--४१ 
लेखवि (नाम) इदरा लिखमी , 
(लिखमी - वर नाइक सुरलोक । 
सहिवाता राखे हरि सारे, 
थारे भला हुआ सह थोक) ॥--४२ 


गगा सास 
जगपावत तिपथा जाहनवी" , 
सुरगनदी सुरनदी (सुचग) । 
सरितिवरा* रिखधुनीः हरसिरा !॥--४३. 
_गोम-गमण हेमवती गग , 
सहसमृखी  आपगा सूरसरी । 





(थे) ।" जन्हवी * सरतवरा | रिखव-घुनी * [सरता तणो पती गिरा साग(य)र] 
* [वेल छोछ॑ उम्बि बत्ठ बीची] । 


है 


डर 


(अ) . ' पवनासन + मुजग ह| भमुजगमु * दुदुसुक 5 जिमस्े ७ श्रणाक 5 सुजग-ईस । 


(व) 


 परग । 


डिंगल - कोयप 


भागीरथी त्रिपयगा . (भाव) , 
मदाकनी हरिपदी (महिमा) । 
(पवित्र हुई हरि - चरण पख्ाल्नि) ॥-ऐं 
जमता साम्र जे 
जम - भगती काछिद्री जमना , 
जमा (वर्ग) सूरिजिजा (जाणि)। 
ऋष्णा (तास पासि की कीछा , 
विसन वाह - लीला बखारि) ॥--४५ 


सरप नाम 
सरप दुजीह फंणी पवनासण" , 
आसी - विख विखघधर उरग । । 
गरलस भुजग* भुजीस भुजगम) , 
पतगोी. सिरीश्रय गढ़ - पग ॥--४६ 


दद -सूक* भोगी काकोदर , 
कु भीनस दरवीकर काछ + 
चील प्रदाकु कचुकी चक्री , 
वक्राती जिहा गई अहि व्वाछ ॥--४७ 


लेलिहान चखश्रवा विलेसय , 
दीरघ - पीठ कुडबी. (दाखि) । 
(काछिताग नाथियो. कान्‍्हड , 
भूपो - भूषप तशो जस भाखि) ॥--४८ 


सेस नास 


अनत्र यक” - कु डकछ (वक्ति) आक्ू क , 
भुजगपती*र (कहि) महाभुजग । 
जीह - वोसहस विसहस - नेत्रजिशि , 
पनग -सेस (हरि तणो पलग) ॥--४६ 


(अ) "' पथी 


£ घू सती 


हमीर नाम-- माह्ठा 


पाताल नाम 


-(तवा वाडवा - मुख प्रिथमीतछ 


पनग - लोक गअ्रघ - भुयण पाता 


भ्रुभि नाम 


भ्मि जमी प्रिथी* प्रिथमीः भू 
पहवीर गहवरी“ रसा महि 
इकठछा  समंद - मेखकछा . अचकछा 
महि. मेदनी घरा. महि 


धघरती वसुह वसुमती थात्री 
क्षोगी*४ घरणी क्षिमा: क्षिती० 
अवनी ' विसभरा अनता 
धिरा रतनगरभा सथिति 


विपक्?)रा वबसव कु भती बवसुधा 
सागर - नीमी सरवहा” 
गोत्रा गऊ रसवती जगती 
(मिनखां - मन - मोहणी महा) 


(उरवी मूरप्ग ले भरि उभोौ , 


वामण रूपी आ्राहमरा 
वलि राजा छकछ्ि जैण वाधियो 
तमो. पराक्रम नारिश्रण) 


घूल नाम 

धृक्ठति खेह रज रजी घुसरी* 
सिकता"* रेण** सरकरा सद 
वेद रेत पासु. (वाढ्ो 


॥--* ० 


जज 


बज 


॥--५ १ 


कक] 


>. 


।।--४ २ 


च्ज्क 


बन 


॥>०-# ३ 


बन 


([--* ४ 


गा 


4 


मुख जिण हरि न भजे मतमेद) ॥--५५ 


| पथमी 3 पोहमी “ गहरी * खोरणी 


१० सिकत ११ रेत । 


' (ब) “ * सरवसुहा | 


६! 


4 


६ खिमा 


डरे 


> खित 


डड 


(अर) 


3 वरतणी + पघीपत 3 श्रोन ४ सचेरण * करव 


डिगल - कोप 


चाट नाम्र 
वाट वरतमा गैल वरखत्री! 
पृथ. निगम प्रदवी पथिति? 
शैन3 सचरण* मारग अथवा , 
सरणी सचरण  प्रचर सत ॥॥--४६ 


पम्प 


(उत्तम राह चालि ग्रहि उत्तम , 
करग दान पुनि ग्रहि सुक्रति 
भाखि साच जग माहि भलाई , 

चत्रभुज॒ चरण राखि चित) ॥--५७ 


चन साम 


विपन गहन कानन कछ* वारिख 
कातार ऊख* दुरग (कहाइ) 
आरण"*” खड॒ब्रदावन" अटवी* , 

(गोविंद तेथ चराई गाई) ॥-५८ 


च्क 


ब्रख नास 


सिखरी फल्ग्राही ब्रवख लाखी 
[विस्टर - मही रुह तरोवर]* 
[कुट विटपी महीसुत कीरसकर]+ 
घरापत्र पत्री खगाघर ॥--५६ 


[कुसमद अद्भ ज फछद कराछद]; 
[निद्रा - वरत फछी निनग]* 
खितरुह रूख अनोकुह दरखत , 


चल 


न 


कं 


च्क 


श्र्द्री अद्गप माड - अग ॥|--६० 
(चोर चोरि तर ऊपर चढियौ , 
गोपगना तणा गोपाल । 


अरज करे ऊभी जल अतर , 
दे्‌ व्रजभूखरा दीनदयाकछ) ॥--६१ 


६ ऋख ,०४ अरनि 
£ भ्रटठावी *[विसटर दुमद्गु तरोवर कूट] [१[बिट महवी-सुत 


महका करसकर | [ [कुसमज अ्दभूत फरज करालिक] *[निधावरत फल्की नवनग | । 


हमीर नाम - माकछा प्‌ 


फूल नांम 
लेखबि" फूल मणी -वक हलक , 
सुम सुमनस फछ्ठ - पिता" कुसुम । 
सून प्रसून कंलह्लारः सुगधक" , 
(नाम) रगत सधक. नरम ॥--६२ 


उदगम - सुमना पुसप लता -अत , 
(पुसुपति के कहिजे प्रिवित । 
श्री रिणछोड तणो सिर छोगी , 
ईख निजरी भरीजे॑ अम्रिति) ॥--६३ 


भमर नाम 


रोछ- व. चचरीक भकारी , 
अमर हिरेफ” सिलीमुख अभ्रग। 
कील्ाालप" कसमल - प्रिय मधुकर , 
सोरभचर खटपद सारग ॥--६४ 


(दाखि) मधुय हरि (नाम) इद्ु - दर , 
वाढक्त ' मधु- ग्राहक मधु -वरत । 
(पुसप - गध रस अलिग्रछ पाकछग , 
भगतबछ्ठ पाठ्य भगवत) ॥--६५ 


घानर नास 
मरकट गो लागूछ” वलीमुख , 
पलवगर पलवगम)!९  पलवग ॥ 
कीस हरि वनओश्रोक”१ वनर कपि , 
साखा - म्रग?* फछ्चर सारग ॥--६६ 


(तास क़टक मेले दसरथ तणां , 
लोपि समद लीधो गढ़ लक । 
मम करि ढील म* धरि मन माया , 
समरि समरि श्रीराम निकलकृक) |॥--६७ 


पी 
| 


(त्र) ' लेखबव + सफह्व-पित उे कल्वत ४ सुगरदक * रोलय ६ दुरेफ ७ कलालीप 
5 लागूर * अ्रजकू १? पल्रवगम १? वनमुख "३ साखा-चर । 


कई 


४६ डिगल - कोप 


हिरण नाम 
वातप* हिरण एणा वातायू* , 
सकु हरि प्रखत कुरग । 
म्रगः (रूपी मारीच मारियो , 
भुजा भामणों राम अभग) ।--+६5 


सुझ्नर नाम 


कोड आस? लांगछ (अर) सूकर , 
दुगम वाडचर गिडि* दाढाछ । 
घ्रोणी (अने) आखणक प्रिष्टी , 
एकल वहु-प्रज दात्रीडीयाछ ॥--६६ 
कोल” डारपति थूकछनास किर , 
(दाखत) वब - रोमा भू -दार । 
(कहि) दस्टरी सीरोमरमा (कहि) , 
आदी - वाराह प्रभू अवतार) ॥--७० 


सिघ नांम 


वाघ सिंघ९" कठीर कठीरव , 
सेत पिंग अस्टाप. सूर। 
म्रगइद्र४ (कहि) पारंद* पंचमुख , 
पंचसिख पचाइणा१* गहपुर?" ॥--७१ 


अभग सरभ  सादूछ नखायुध , 
हरि. जख केहरि मगहर । 
महानाद”* म्रगपति*३ मअ्रग-मार , 
अस्टापादे गजराज - अरि ॥--७२ 


(कीपमान नरसिघ रूप करि , 
विकट॒ विराट वदन विकराक । 
सोखे रगत असुर हरिणाकस , 
प्रभु प्रहदाद भगत प्रत्तिपाल) ॥--७३ 


(अ) ? वात - पियश ह+ वातापी 3 आसि ४ग्रिट * कंबल £ पू-धार  सीह 
+ अगमेंद्र £ पारदद ०" पचायण “** ग्रहपूर ** माहानाद १3 धनपति । 


हमीर नाम - माला है] 


हाथी नांम 


गज सासज मातग मतगज , 
हाथी इभ हंसती हसत । 
कुजर सिधुर करी पौहकरी" , 
मेगछ. दोईरदो.. मद - मसत ॥--७४ 


गैमसर नाग गदर धंवीगर 
वारण भद्रजाती वर्यंड 
सारंग कबु सुडाछ सिंघढी , 

पट- हथ४. तबेरव प्रचड* ।|--७५ 


हिप हरि व्याछ पठाकर दती 
कुभी वेरक ये अनेकप 
(अनत सत गजराज उधारण , 

जपि गिर-धारण तणो जप) ॥--७६ 


च्ड 


पींपल नाम 


(वदि) चक्-दछ कु जर-भमख अस्वथ 
श्रीत्रख वोधीबख सुत्रख 
(प्रथी विखे उत्तम फल-पीपछ 
परमेस्वर उत्तम पुरखि) ॥--७७ 


4 


बड़ नाम 


वेश्रवणालय पध्रुअ* साखा-ब्रख 
(गिण) रतफल्ठ वटी" जटी निग्रोव 
(पान प्रयाग वड़ तर परौढियौ 
सुजि हरि समरि ऊवर करि सौध) ॥--७८ 


न] 


वास नाम 
बे तुची - सार त्रिघज" मसकर तस , 
प्रभणा जकछुफछ*. सत-परव । 
' (अर) ' पुसकरी + दोयरदन 3 गयद ४ पट -हर 
> श्रण - चूज। 
(व) * जब - फछा 


* परचड ६ स्ुव ४ बट 


१ 
| 
(ई 
[| 
+ 
डर 
ई 
हुई 
के 


१० बे लक अशोक सम अनिवकर रे लटक कमी पद फीड आफ भटक मम की 


८ 


(श्र) 


डिगल - कोप 


(विण वास वासछी वजावशा , 
घिनि मोहन राधिका धव) ॥--७६ 


हरडी नाम 


पथ्या चेतकी जवा” अव्यथा' , 
गअभया? सिवा प्राणादा (आझ्राखि)। 
कायस्था इमिरिताँ काक्िका , 
(भरिण) हिमजा* हेमवती (भाखि) ॥--5० 
सरवारा* जीवती  सुरभी , 
हरडे रोम तुरजिका (होई) । 
(सोई) पूतना (अने) श्रेयसी , 
(कहै) प्रेयसी (नाम सी कोई) ॥|--5८१ 
हरीतकी (जिमो रोग हरण हद , 
हरि. समरण पातिक हरण । 
द्वारामती - पती मुख दरसण , 
मेटोी.. दुख जामरण - मरण) ॥--८२ 


फेसर नाम 


पीतन रगत वनी-सिख दीपना , 


वाहलोकजा गुड - वरण । 
(कही) सकोच पिसुण (वत्वि) कु कम , 
कसमी रज मगठछ - करण ॥--८३ 
लोहित चदरणा देववलभा , 


(घर) . कारक (कहे कवि धीर। 
क्रेसर तणो तिलक निज कोीजै , 
विमल भजन कीजे बलिवीर) ॥+-एौ४ 


चदरणा नाम 


पनग - पाठ रोहिणी -द्रुम (पणीजैं) , 
सोर-मृवठे.. (अन) ग्ध-सार। 


« कया ? प्रपश्यों ? अमया * इमरता * हेमज ५ सुरत्वारी । 


(अर) 


3 सुभग 


33 गगेय। 


हमीर नाम - माकठा 


सुनग" सुफाड सुगधक सुरभी , 
सीत-रूख रूखा - सिणगार ॥-८४५ 


उत्तम -त्तर* मकत्तियातरः मलयज , 
चील - प्यार श्रीखड चदन | 
(चदन कुबवज्या आरणि चाढियों , 
पुरखोतम. करिवा प्रसन) ॥--5६ 


पहाड नाम 


सानूमान सिखरीस सिलोचय* , 
धरि - नग अ्रद्वी* घराधघर । 
भाखर डूगर अ्नड दरिश्रति , 
आहारज"० परवत (अवर) ॥--८७ 


त्रिकूट मरुत पहाड गिरिंद (तवि) , 
अग खूगी भूधर अचकछ । 
गोत्रग़ाव गिरवर गोवरघन , 
(करि सिर धारे चख कम) ॥>-८८ 


पाखाण नाम 


ग्राव धात घण सिला उपल (गिरि) , 
पाथर असम” द्रखद  पाखाण । 
(नाम प्रताप तारिया जढछ्निधि , 
विधि-विधि भरिग जिण रा बवाखाण) ॥--८६ 


) 
घ 


सोना नाम 


वसू भूतम लोहीतम* सोक्रन , 
कर - बुर)" चामीकर कचन?१ | 
साति-कु भ** गागोय*१३ सेल-सुत , 
हेम कनक हाठक हरन ॥--&० 


देह 


* उत्तिम -तरु 3 मलियागर ४ सिखरीक * स्यलोचय ४७ ईट्री 
र्ज 
3 ग्राहारिज * अमर * लोहत्तम १९० करबव ११ कचझ १? सात-कु भ 


मुन्ना हुआ. आस पका ० अंग पकवान एच एक ककफकरनर भकपने>प एन पक क पक्के कब ८ 25 यम क पक ० 7 58२ 83 52 38 


प्र्० डिगल - कोप 


गैरुक* महारजत* (वरक्वि) गारुड 
भूर अस्टपद (अरु) भरम 
(नाम) अगिनवीरज जावूनदः 
रजत - धात ओपम .. रुकमर्न ॥--€१ 


्क 


कि 


(कह) तपनीय पीतरंग कु रमदन* 
जात-हप कछघोत (जथा) 
(लाख जुगा लग काटन लागे , 

कलक न लागे राम कथा ॥--६२ 


च्क 


रूपा नाम 


हस रूपो खिरजूर हिमाश्रु* 
सेत रजत” दु र-वरणकः (सोई) 
जात - रूप कवल्ठधोत सार - जग 
(हरि सेवियो तिका घरि होई) ॥--&३ 


तक 


ताबो नाम 


सुलव घिस्टि) "कनोअ्रस  ? (अर) सावर** , 
मरकट. आसि मलेछमुख । 
वरसट मेछ (वर्क) ब्रिम वरधन , 

रगत उतवर*3 (नाम रुख) ॥--६४ 


(सद ओखदी परसि तावी सुज , 
सोत्रन घात हुवे ततसार । 
राघव तणी परसतां पद-रज 
इमि गोतिमसि त्रिय हुओऔ उधार) ॥--€५ 


लोह नाम 


किसना-मिख १४ अ्य त्रण काल्ठायस , 
सिला-सार?* तीखण घणा सार । 


(अ) 'गारक >माहारजत 3उजामूनद  * रुखम ४ कुनण द हिमासु 
» स्वेत-चरण “+ दुर-जतक * ताई जग १" घिस्ट ११ कनिस्ट १+ सावक 
33 उदमहर )४ क्रस्णा - मुख ?* मिर-सार। 


हमीर नाम - माक्ता : ५१ 


[पिंड पारथ करूक पारसव]* , 
ससन्नक ससत्र सत्रा - सघार ॥॥--६६ 


(वोटशा लोह पाप री वेडी , 
सेवा करी हरि जाणेी सही । 
कहि चिति निति सपवित्र ही कीरति , 
कीरति वेद पुराण कही) ॥--६७ 


मुलक नाम 


विखय” मुलक रासट उपवरतन , 
जनपद नीत्रति देस जनात । 
मडछ (न को ओहडो ब्नज-मंडछ , 
अवतरिया हरि करण अशभ्रख्यात) ।--&८ 


न्तगर नाम 
सगम पुरी? पुर पटरा[र् निवेसन , 
नगरी पुट* पतन नगर । 
अधिस्थान* नुपथान . (ईखता , 
सहरा सिर मथुरा) सहर ॥-६€&९ 


तलाद नाम 


सर वरख्यात पुसकरण* सरसी , 
पदमाकर कासार (प्रमाण । 
सिरहर अवसरा नारियण सिर , 
वडो) तकाव तडाग जीवाण ॥[--१०० 


नोीर नास 


नीर खीर दक उदक कुलीनस , 
के पौहकर”ः घणरस  कमक । 
अरुण पाथ पय 'मेघपुसप अ्रप , 
जीवन (जा दिन पास) जछ,॥--१०१ 


(अ])। १ विखे २ नभ- पुरी 3 पुट ४ पाठण ह* पुट - भेदश 5 पूकर । 
_+ [पिंड पथर सुत रूपक प/रसव] [ 
(व ) & श्रध्िस्ठान * पौहकर।। 


पं ॒॒ पृ 
३ 


|] 


है अजिल-लातामनपतनभ रमन पब २ >> 


भर 


(अर) 


डिगल - कोप 


सलिल" क्रपीट* भुवन सर संबर , 
आवजरे कबध कुस* विख श्रम्नति* | 
मत्मजण  कीढाछढक सरवमुख , 
पाणी पाशद वन [प्रविति) ॥--१०३ 


अव* वार गग तोइ" धोई - अ्रग , 
(करि श्रीक्तन तणा के वार । 
उत्तम होई जनम - क्रम आतम , 
खगम तरे दधि विसम ससार) ॥--१०३ 


कंसल साम 


सहसपत्र सतपतन्र कुसेसय , 
पकेरुह पृकज पदम । 
नलणी जलूज नालीन कोकनद , 
जल्रुह जब्ठरुट जछजनम ॥--१०४ 


सर-जनमा खरदंड सुधारस , 
कुवलय सरसीरुह कम । 
पुडरीक उत्तप्ॉल हर पोहकर , 
पिता - विरंच महोतपक्क ॥|--१०४५ 
राजीव कज सरीज तामरस , 
विस - प्रसूनन नीरज अरविंद । 
वारज अबुज नयण इदीवर१९ , 
(नमी. पराकम मसथुर - नरद ॥--१०६ 


मछी नाम 
सलकीजा”*? दुख कूलखय कुसढछी , 
सवर॒ भूख. सफरी सफर । 
अनमिख इदुजयकर अलूकी , 
चचत्ठ वारज वारचर ॥--१०७ 


* क्रपी >अबू ४ कुसमई ह*इम्रत ४ मग ७ तोय 


5 विस - परसूति + शझ्ररिविद )* इृदवर ११ सलकजा । 


(भर) 


हमीर नाम - माक्ठा 


चिवाँ) आतमासी सिंधचारी , 
वेसारण. खडपीण! विसार* । 
प्रथरोमा पाठीन मीन (पढि) , 
(केव्ठ. मछ रूपी करतार ॥१०८ 


फकाछिवा नाम 
कुरम कमठ काछवो कछप . 
गुपतिपचञ्रग चतुरगति । 
पाणीजीवार तुद (वल्छे) क्रोडपग , 
(प्रटट रूप सुजि जगतपति) ॥--१०६९ 


देवल नाम 


देवक्क मंडप चैत  देवाछय , 
हद घजर प्रासाद विहार । 
(माहि तास सी हरि मूरति , 
भालिर तणा हुआ झूणकार) ॥--११० 


६ 


घजा नाम 
कदली बईजयती कंतेन , 
(भणा) जयता केत (भणाय) । 
(ताई) पराका चेहन पताका , 
(सिरे धजा हरि देवक्क साथ) ॥--१११ 


गढ़ नाम 


वप्रवरण भुरजाछ दूरग (वक्त) , 
परिध श्रूछ गढ़ चय प्राकार । 
(लका कोट रामचद्र ले करि , 
दान दिये अहडो दातार) ॥--११२ 


छूडोदार नाम 


छडीदार दरबान उछारक , 
हुसियारक हाजिरिएं प्रतिहार* । 


) खडाखीण +* बीसार 3 पाणीजीव ४ हाजर ४ प्रतहार । 


श्र 


प्र्ड 


(अ) 'वडी + गेह 3 सरण 3३ केतन * आश्रम 5 सुधानिक 5 नाथ - प्रजाह 
* खितनायक १०" नरद ?* शझ्रदप- पति ** राऊ। 


(व) - 


डिगल - कोघ 


द्वारपाल डडी* दरवारी , 
(सुजि हरि वल्ठ) पोह्ियों (सुधार) ॥--११३ 


घर नाम 
ग्रह! ओक आमास (वर )३ यह , 
घवकछ सकेत निकेतन्रे थाम । 
पद आसय"” रहणाक ओआसपद , 
आलय निलय मिदर आराम ॥--११४ 


वास निवास सथानिक* वसत्ती , 
सदन भवन वेसभ संदम । 
घिसन अगार" (जादवां घर घन , 
जिण घर हरि खीन्हीं जनम) ॥--११४५ 


राजा नाम 


भूषति भूप पारथव अधिशभू , 
विभू प्रभू (अनि) ईसवर । 
प्रत्रह्न मधि लोकेस देसपति , 
सामी भरता नरेसर ।|--११६ 


नाथ प्रजापः महीपति नाइक , 
अरज ईस ईसर ईसान । 
नरपती नरिद"" अधपति”” नेता , 
राव?) राट राजा राजान ।।--११७ 


(राम समान न कोई राजा , 
सरति न काइ सुरसरी समान | 
सती न काइ समोवड सीता , 
गीता समोत्ेढ नको गरियाव) ॥--१ १८ 


जुधिष्ठर नाम 


भरता नवयराज लखमा?३ (भरि) , 
कौंतयस अजमीढ कक ॥ 


33 लखमण ॥ 
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(सुजि) सिलियार अजात - तणोसत्र -, ' 
(सोम- वस राजा अणसक) ॥--११६ 


पाडव - तिलक पति - हथणापुर , 
धरम -अत्मज" (तास धन) । 
(जीहा साच बोल तो) जुजिठक , 
(साच तो वेली किसन) ॥--१२० 


जिंग नांम 


मन्‍्यु ससर ईसपति (तत) मर , 
(तवि) स्विक्रत* प्रिति३ होम वितान । 
ज्यागसातोमि*वहुरी अधिवर'जिगिए , 
जिगन पुरख (त्रिभुवण राजान) ॥--१२१ 


भीम नाम 


(दाखि) पवनसुत वल्ठण वक्रोदर , 
कीचक - रिपि मूंदन” किरमीर । 
कौरव - दकछण *  अ्रमावण - कु जर 
(भीम सवक्ठ जे री हरि भीर ॥-१२२ 


अरखुण नाम 

धर्नजय, अरिजन जिसन कपीधबज , 

निर - कार - रूपी ब्रहनट । 

पारथ सव्यसाची  मधिपंडब 

सक्रनदन विभच्छ सुभट ॥--१२३ 


गुडाकेस ब्रखसेन फाठ्गुण , 
सुनर मोक वेबी - सबद । 
राधावेधा सुगत किरीटी , 
महीसूर मरदा - मरद ॥--१२४ 
सेतअस्व सुभद्रेस करण -सत्र , 
(सखा तास वसदेवा सुतत । 


(अ) ) आरातमज ) सवन्नत् 3 पत्रत ४ जग्य ह* सतोमवर ष्ग्रवधर ७ जग। 
(व) 7 मुदन <६ कैरव - दछण । ह 


५५६ 


(अर) 


डिगल - कोष 


कवि हमीर जसवास आस कर , 
ताप पाप मेटे तुरत) ॥--१२४ 


धघनुस नाम 


धनुख कारमुख धनव चाप (धन) , 
करण पिनाक असत्र कोदड” । 
सकर इखु इखूवास”ः सरासरणाउं 
(पकडि भाजियो राम प्रचंड) ।।--१२६ 


बार साम 


प्रखतक* वाण कलब* ककपनत्र , 
पत्रवाह पत्नी प्रदर । 
(ईख) तोमर चित्रपूख अजिब्नहमग , 
सायक गञ्रासुग तीर सर ॥--१२७ 


ग्रीधपख नाराज मॉरगन , 
रोपणा वसख सिलीमुख रोप। 
(पण खग खुर पर राम सज कर , 
काटश दस मस्तक करि कोप) ॥-- १२८ 


फररप नाम 


सूततनय चपाधिप* रविसुत , 
राधातनय. करन अगराज । 
(तिशण रौ पोहर सवार तवीजे , 
कियो प्रभू दातार सकाज) ॥--१२६& 


ध दान नाम 


प्रतिपायण निरव्धण उछरजण , 
जपि विसरारण४ विसरजण । 
विलसरा वगसरा मौज विहाइति , 
वितरण दत समपण - ब्रवण ॥।--१३० 


१ कोमड + इछुवास | सरासन ४ प्रकथक * कलबक 
७ विसरारणण | 


॥ 


$ चपादिप 
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आपणश दानव (लक उचित-पति , 
भगत . निवाजण वभीखणा । 
रावण मरण खयरा कुछ राकस , 
तिको राम तारण - तरण) ॥--१३१ 


जाजिक नाम 


ईहग भिखक जाचिग भअरथी , 
मनरख मागणा मारगण । 
जग - आसगर (व) नीयक जाचण , 
(तवि दातार दसरथ सुतरा) ॥--१३२ 


दातार नाम 


मनमोद मनऊच महामन , 
उदभट त्यागी (प्रगट) उदार । 
झपल महेछू उदात उदीरण , 
(देवा देव वडो दातार) ॥--१३३ 


पडित नाम 


[प्रायतटर विविस्चति पाडिति , 
विधिग घिखिरि। कोविद विदवान । 
(गिन,) प्रयागिनि वुधि-सुधि दोखगिन , 
महाचतुर वेघी धीमान |* ॥--१३४ 


सूर ऋस्‍ट ऋतीलव धवरण -सितल ,- 
विचखण  सुलखण  विसारद । 

विदुख धीर अभिरूप वागमो , 

पात्र मनीखी पारखद ॥--१३५ 


(जाण) प्रवीण कुसछ आचिरज" , 
नैवोइक मतिघरण निपुरणा । 
(सोइज कहाकवि सुकवि कवेसर , 
गिरधारण कहे गुण) ॥--१३६ 


(भर) आचारज  नइयाहिक | *[आत्तम - रूप विवसचित पश्ति, विदग दखुशिक 
कविंद बुधिमाव । मिन प्रागिन -बुधि-सुधि दोखच्गिन, महाचतुर मेघावी मौन ।] 


पु 


घ्र्ष 


डिगल - को प 


जस नाम्र 


जदाहरण सभगिना सुजस , 
वरणत सुसवद सबद वखाण । 
सधवाद असतृती सुपारिस , 
प्रिसधि विरद सोभाग (प्रमाण) ।।-- १३७ 


वाच प्रताप सिलोक गुणावक्ति , 
कोरति ख्यात (पिसेख कही । 
राम तणो भूले मत रुूपक , 
सुर नर समरे नाम सही) ॥-१३८ 


सूरिमा नाम 


कक्ति जूफमार सुभट अहूकारी , 
विक्रा - अत तेजसी वीर । 
(सूर न कोई राम सरीखौ । 
साभण रावण रांण सधीर) ॥--१३६९ 


तरवार नाम 


असिवर मडढछाग्र खाडाौ असि , 
कोखियक . निसत्रस क्रमाण । 
चद्रहास बाणस” घात (चव) , 
करतालीक घाव केवाणा ।]---१४० 


जडछग विजड त्रजड धारुजछ , 
तेग खडग भुजलग तरवार । 
किरमर सार रूक खग (हर कहि , 
समहर हार-जीत हर हार) ॥-- १४१ 


घोडा नाम 


घूरज भिडज गंधरव (भ्रर) सिंधव , 
बाजी वाज प्॒रग विडग । 
वाह अंब* चचछ वेगागक्त , 
तारिख३रें ताजी तुरी तुरंग ॥--१४२ 


(ब) " बाणाम 


+ ग्रस्व 3 तारक ॥ 
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असि वरहास तुरमम अरबी, 
सपती बीती खेंग सघीर" । 
हय केकाण वितड हर* हैमर , 
(गोविद रूप कियो हय -ग्रीव) ॥--१४३ 


के 


सत्र नाम 


सत्र केवी सपतन विड सात्रव , 
दुखदायकरं. दोखी  दुर्जणरए । 
झभमानी अ्रवजात*  गराती , 
पथ - कुपथन. खल् पिसण ॥--१४४ 


वेघधी खेधी दुस्ट विरोधी , 
प्ररणमख असहण विपख पर । 
अहिति अचित दसू * दुरत* शअरि , 
हाणक यरी बेरहर ॥--१४५ 


विघनकरण दोखी”  अखवछक , 
रिसाधाती* घातीक”* रिप । - 
(सिर ऊपर दोखी जम सिरखा , 
नाम सिमर रणछोड नृप) ॥-१४६ 


सेना नाम 


पताकनी सेन"*१* चक्र प्रतनी१* , 
खरहन*!3 खूर कृूटक खधार । 
अनेकनी!४ हैथाट आरहट , 

४... विंकट. अनीक सकधवार ।--१४७ 


वरूथनी चक्र तात** वाहनी , 
गरट फौज लसकर गँतूछ । 
घूस गड्स समोदनी** घसनी?४ , 
मोगर अखोहणी१5 कह्तमृक्त*९ |--१४८ 


(ब) " सुजीव + हरि 3 दुखदाइक ४ दूजण < अ्रविजाती ४£ दस्यु » दुरहित 
> दंखक # रिमि-घातू १" घातकी "१ सेन्या ११ प्रतिना १० खरहड 
१४ अ्रवीकनी १४ तत्न *5 बादनी १४ धजनी १5 अखोहिणा १£ कत्लिमूछ । 


न 


(प्र) 
(व) 


डिगल - कोप 


साथ समूह चमू घड साघन , 
घासाहर घमसाण घण । 
(दछ सिसपाछ तणो देखता , 
हर कीघो रुकमणी हरण) ॥-१४६ 


जुघ नाम 


जुध समुदाय असागम सजुग , 
आहव (त्रन) अम्यास अवदीक । 
हृद्ध आस कदन प्रव दारुण , 
सजुत समित सग्राम समीक ॥--१५० 


समर सापरायक म्रध समरक , 
प्रहरण ग्रायोधन प्रधन । 
अमि सपाती महाहवि आजि , 
कलह राड़ि विग्रह कदन ॥--१५१ 


सप्रहार' सस्फोट सखि (सुजि) , 
ताई-प्रयात वेढि रखताकछ । 
(जुत भारथ दसरथ सुत जीपरा , 
खर दुखर असूरा खेगाछ) ॥--१५२ 


जम नाम, घरसराज नाम 


क्रिताअत? अतक सीरणक्रम , 
कालिद्री -सोदरः म्रतुर्ण काछ । 
समवरती . कीनास सूरसुत , 
(जपि हरि-हरि काटे जमजाछ) ॥--१५३ 


मिनख नाम 


नी पुमान* म्रतिलोकी मानव , 
पचजन नर पुरुखा पुरख । 
धव आदमी गोघ कायाघर , 
मनुज मरुत”» मानुख” मिनख ॥--१५४ 


२ क्रतग्नत डे कालिदी -सोदर ४ जम “ना $ पम्मान ७ मूरत 5 मानिख । 
3 सपहार 
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(उवे आदमी भलाई अवतरिया , 
साख तिका री भरे ससार । 
सत भाखे राखे हरि सारे, 
उत्तिम लखण करें उपगार) 0--१५५ 


ज़नम नाम 


जनम उपजण जणरण जणक" जिरि , 
उतपति* भव उदभव अवतार | 
(दस अवतार लिया दामोदर , 
भगवत भौमि उतारण भार) ॥--१५६ 


पिता नाम 


प्रथम जनयताः सविताव पिता , 
बिरजाए तात जनक (जपि) वाप । 
(हरि वसुदेव पिता तिणि हूता , 
अवतरिया जण  तारण ' आप) ॥--१५७ 


साता नाम 


अवा मा जननी* जनयती , 
सवती (नांम कहैँ ससार । 
देव कछा घन मात देवकी , 
कुख तीपना नदकुमार ॥|--१५८ 


बालक ताम 


अरभ कुमार खीरकंठ (उचरि) , 
(धारि नाम) सिसु सतन-घय' (कहाय) । 
पाक प्रथुक लघु-वेस डिभ पुत्र , 
साव पोत ऊतान सहाय ॥।--१५ ६ 


(वाक्तममुकंद नद॒ घरि वाक्क , 
मात लडायौ जसोमती । 


(अर) - ) मसनुख - जा * उत्पत २? जनय ४ वबीची। 
'. (ब) - * जखणी। द 


(१७. 


व 


घ्रे 


(प्र) . * कढीष 
[य) - ” बधद 


डिगल - कोष 


मगतवछछ  गोकछ मनभावन , 
पावन. मूरति जगतपति) ॥--१६० 


भाई नाम 


आता वधु' सहोवर भाई, 
सगरभ  हिति - सोदर सहज । 
समानोदरज वीर सोदरज , 
(सुजि  वक्तिभद्र कान्हड सकज) ॥--१६१ 


वडा भाई नांम 


जेसट. पित्र-पूरवी* अग्रज , 
मोटी अग्रम. (राम महि) ॥--१६२ 


छोटा भाई नास 


वह्ति कनिआ्नान अनुज लघु श्रवरज , 
कनिस्टर जवस्टई (क्रस्ण कहि) ॥--१६३ 


बेहन नाम 


भगनी सिस बेहन वाई (भरि) , 
भटू सोदरी वीरि (मणि) ॥--१६४ 


पग नाम 


चछण पाइ गतिवत सचरण , 
(कहिजे) अब्वयी ओण क्रम | 
पग पथ गमन (सदा लग पालण 
करि समरण श्रीरग) कदम ॥--१६५ 


+ 


कटि नाम 


कलित्र* कटीर लक त्तनवीचि” कडि , 
मध्यभाग”. काछनी (मणि) । 


६ बिच ४ विछल 
? प्रबञ 3 कनिस्टि ४ जविस्टि 


(अ) ) झाचकत + सघन * हाथ ४ पच-साह * कर-सूर * पुर - भव। 


हमोर नाम - माक्का द्दे 


(मोर-मुगट राजे कर मुरली , 
तरह भामरों तास तरि) ॥--१६६ 


पेट नाम 
पिचड कूख (गरिण) उदर पेट (पिरि) , 
जठर त्वंत्‌ त्वदी ग्रभ (जाणि) । 
(अनत देवकी ग्रभ ऊपना , 
हिति देवा देता म्रतिं हारिए) ॥--१६७ 


मु 


परयोधर नाम 


उरज उरोज पयोधर अचढछ , 
(तवि) उर - मडन कुच सतन"ः । 
(मुख ग्रही सोखी पूतना मारि , 
वडिमि वखाणं घधिन विसन) ॥--१६८ 


हाथ नाम . न्‍ 
करग आच हथ*? हसत दोर कर , 
पच -साखें बाहू भुज पाण । 
(पाण जोड रिणछोड पूज जै , 
प्रथी चौगएो वध प्रमाण) ॥--१६९ 


आगली नाम 
* (आखि) पलव करसाख आगढी , 
(उघरियो तिरि सिर अनड़ | 
न्रज राखियौ. विगौया वासव , 
वडो अवर कुशण विसन बड़) ॥--१७० 


- _नख नाम 
रे भुजा -कंट कर - सूक* पुनर - भव६ , 
नखर पलव-सुव करज नख । 
(नख हरणख उधेडि नाखियाौ , 
, असुरा रिपि जुग-जुर्ग अलख) ॥--१७१' 


दुद 


द््ड 


डिंगल - कोष 
रोमावली नांम 


रोम लोम गो पसम तनोरुह , 
(रोम - रोम हरि नाम रहाई। 
मेटि भरम मन तणर्पो मानवी , 
किसन तणो तू भगत कहाई) ॥--१७२ 


ग्रीवा (गलो) नाम 


ग्रीव गछो सिरो-घरि! गावडि , 
(कध कियौ. सरीखौ कैकाण । 
मधुकंटभ करि कोप मारियौ , 
देता दछण देव दीवाण) ॥--१७३ 


सुख नाम 


आस्य 'लपन" रसनाग्रह आणणार? , 

वक्र तुड वोलण वदन । 

मुख (सुजि लीजे जिरि चरणाम्रति 

कीजे जस राधाकिसन) ॥|--१७४ 


जीभ नाम 


वाया वाचा रसना* वकता , 
जीहा जीभ रसगना* जीह* । 
(इण सौं करता रहै ग्रातमा, , 
दसरथ - सुतन भजन निस - दीह) ॥--१७५ 


दात ' नाम 


दुज” रह रदन दसन" मुख - दीपन , 
(दछ्कियौ. कस पकडि गज -दतत । 
वार- वार करतार वखांणौ , 
सुर सिणगार सुधारण सत) ॥--१७६ 


(झ) ? सरो-धघर ? लपना ४ रसण * रसगिना 5 जीहा 


£ हमरा । 
(ब) - 7 आनन । 


दुलि ” रद 


(अर) 
(ब) 


हमीर नाम - माक्ा इक 


श्रघर (होंठ) नाम 


ओपचवणत रदछदन . मुखअग्नर , 
ओष्ठ होठ रदधर* अधर । 
(गोपि अघर खडम मुख गोविंद , 
पीये , महारस परसपर) ॥--१७७ 


सासिका नान 


ग्रहरा-सुगंध तिलक-मारग (गिण) , 
ध्रोग तनतास नासिका प्राण । 
नाक (राम छेदत”ः सुयनखा , 
रढठ भेटणश. रामण  रढराण) ॥--१७८ 


नेन्न नाम 


लोचन चख द्रग आखि विलोचन , 
नेणा नैत्र अवुक निजरि। 
देखण दीठिः गो जोत मीट (दे , 
हेक मना मुख देख हरि) ॥--१७६९ 


सल्तक नाम 


मस्तक मूढ सूरधन* मौली$ , 
सीरख” बरग कमकछ घू सीस । 
क उतबग' (अ्रगुट 'दस - कापरा , 
दान लक आयर जगदीश) ॥--१८० 


केस नाम 


सरक् वाक्ल सिरिमड सिरोरुह , 
कुतछ चिकुर चहर कच केस । 
(स्यामि केस राघा सिर सोहै , 
नाइक राघा क्रिसन नरेस) ॥-- १०१ 


3 मुखाप्ग्न॒ + मुस्टघधर * हृढ ४ मूड ४ मूरधा ९ मोली ७ सीरक। 


3 दढ्धि - 


न 


नदी 


(अ) 


डिगल - कोष 
कान नाम 


(चवि) श्रव श्रवण करण वाइकचर , 
सुरति थुनीग्रह सामलण । 
कान सुणण (भागवंत तणी कथ , 
वरणव करि अवरण वरण) ॥--१८२ 


सरीर नास 


काया गात सरीर कलेवर , 
वरखम देही डील वष | 
पिंड वथ मूरति पुर पुदगढ् , 
(अवय विभू- चर तन अलप) ॥--६5४ 


वसत्र नाम 


वसन दुक लूगडा?ः वसतर , 
सोभन तन - ढाकण* सिणगार । 
प्रश्रगय॒ वास चीर पट अवर , 
(हरि द्रौपदी सप्रण हार) ॥--१८४ 


सेवा नाम 


(अणआट) सेवा (ग्रह आतग्न) , 
भजन जाप औछग. भजत । 
(महाघनि आन) चाकरी खिजमत , 
(सिमरण कर हरि जाण सत) ॥--१८५ 


सतत नाम 


ऊचकछ चचकछ चेत अनिद्री , 
पित मनमथ मन गढ़ -पथ । 
मांसस अतहकरण हदें (मक्ति , 
सदा समरि. कानड समथ) ॥--१८६ 


(व) - ” तन ढाकण । 


हमीर नाम - माह्ठा ६७ 


चचलू नाम 


पे 


पारि पलब चक्र लोक पर पलव , है 
चहुछ चढाचक अति - चपक | 

कप अथिरि अण - घीरजि कपन , 

(तवि हरि चित मन करि तरक्) ॥--१5८७ 


कामदेव नाम 


कछा केल मधूदीप कदरप 


ध् 


मार रमानदन मदन । 
अतन मनोज मनोद्रब” अशणगज , 
काम मीनकेतन कमन ॥|--१८८ 


मनमथ हरि प्रद्यूमन आतमज 
सबरारि'. मनसिजर समर 
दरपक . पुसपचाप . दिनदूलह , 

सुदर सनहर पचसर ॥--१८६ 
मधु स्वारथी (अने) बिखमाजुघरं 
अनिनज* अवप अकाय अ्नग 
सूरपकार* प्रसपधन्वा (सुजि) 
रितपंती जरा -भीर» '  नवरग ॥--१६० 


बन 


जज 


बज 


(कोटि) मकरधज (रूप किसन कहि 
पिता मकरधज कऋक्िसन पिरि 
असुर सिघार किसन अतलीबकछ 
भगत सुधारण किसन भरि) ॥-१६१ 


भ्क 


+ 


स्‍त्री नाम 


बनता नारि* भारिज्या*" वल्ठभा 
त्रिया प्रिया अगिना तररि 
माणणि?१ चक्रा ग्रेहणी महिंत्ठा , 

वाह्वा अवब्ॉा नितवरि' * [[--१६२ 


| 


उन 


(अ) )" मनौभव +* समरारि 3 मनसेज ४ विखमयुद्ध * अवनिज -६ सूरपकारिपु , 
७ सीमम * वनिता £ नार )?? भारज्या १** नितबण। 
(व) १? माणचछ् । - के 


द्ट्प डिगल - कोष 


जोखा जुतरति जोखिता जोखित , 
वामलोचना मुगधा" बांस । 
सीमतनी तनूदरी सुदरी , 
भीरू तलप कांमकी भागमरे ॥--१६३ 


प्रदा दारा प्तनी परश्नी , 
कामरणिरे (वढ्ि) रंगना कलित । 
ललना रमणी (सिरोसणी लिखमी , 
जास रमण जामी जगत) ॥--६ ६४ 


भरतार नाम 


वर भरता भरतार वप्रीढा , 
प्रिय प्राणेय. प्रसिटि प्राणेस । 
पीतम इस्टि भोगता (अश्ररु) पति , 
रमण वर॒यता नाह रिदेस ॥--१६५ 


कांमी वलभ घणी घव कामुक , 
(कानड प्रिया राधिका कत्त । 
स्याम कोटि कद्रप सुदरता , 
गअकिछी ज्योति भगवंत अनती) ॥--१६६ 


सु दर नांम 


सुलखणर" कमन मनोगिन' सोभित , 
रूचिर मनोहर मनोरम । 
प्रीय कमनीय ललित*$ रुचि पेसद्ू" , 
सिधुर मंजु मजुछे सुखम ॥--१६७ 


सुभग सर्प ससोभित सुदर , 
वॉम* मसघुर अभिराम वर। 
(दरस)** रमण रमणीय (दीपतछ) , 
क्रात)१ः (अधिक कान्हड कवर) ॥--१&८ 


(श्र) ) मुख्या * भामण ह कामणी ४ सलखण “* मनोगिण & श्रेस्ट » सुकलण 
53 साधु * वामम )? दसखीय ?? क्ाति। 


_ हमीर नाम - माछा द६ 


नाम नाम हु 


गभिखा" अ्रक आहवय"* अविधा । 
नाम घेय सम्यारं (हरि नाम | 
वेग टक दुख दल्िद्र विराम) ॥--१६६ 


मित्र स्थाम वाइक* मन - संग ,' 
सहक्रतवास सहचर सुहृद । । 
प्राणगइस्ट * वलभतन प्रीतम , 
सनिगध सहकारी सुखद ॥|---२०० 


| सनेह ताम 


छ 
हेत राग श्रनुराग नेह हिति , 
प्रीवः सतोख मेक सूख प्रेम । 
हारद प्रशय हेकमन दोहिद , 
(गोविद निगम सू. कर नेम) ॥-२०१ 


आारणद नाम 


मुद आरणुद -महाहस सामुद , 
मोद परमसुख प्रमुद प्रमोद । 
रक्ी हुलास उमंग उछरग रग , 
(विसन समरि करि) हरखि विनोद ॥--२०२ 


सुभाव नाम 


अनिज विसव सानिज गुण -आतम , 
हे चल्ठगति प्रगति रीति गति चावि । 
सहज सरग निसरग (सृजि) ससिधि , , 
सतत रूप तक भाव सभाव ॥--२०३ 


स्वाद रूप (तव) लखश सील सच , 
' तरह (राख भव समद तर। 


(अर) +असिख * झाहवीय | सगना ४ वायक * मन - मेछक। 


247 4 22202 20 5 ०० । / ० 


ह 


डिगल - कोप 


मावव सिमर देह कर निरमक्ठ , 
पाप न लागे येश पर) ॥-+--+३२०४ 


साण (नाम अहकार ) 


मछर समय अहकार दरप मद , 
मारे पाण पौरिसि अधभिमांन । 
तव अभिमता गरूर रढ? (तजि , 
धरि मत गरव घरि हरि घ्यांत) --२०४५ 


क्रिपा नाम 


(कहि) अनुक्रोस* चजिखणा? अनुकंपा , 
हतोगति “किरपा महिरिएं । 
मया दया (राख जय-मडण) , 
करणा* (निधि हरि भजन करि) ।|--२०६ 


फपट साम 


परमकोस* परवाद” व्याज मिस , 
छुदंगम छेतरण. दम छल्ठ । 
(नाम) लख्य विपदेस उपनिन्त , 
केतव चितकरि कलह विकक ॥॥--२०७ 


कुट कपट मनद्रोह तोत (कह , 
राखण कथ वाघों वढ्ि राउ 
वाचि' हमीर  वखाण विसन रा, 
पूजें पन्म अमर नर पाउ) ॥-२०८ 


समृह नाम 
समुदय व्यूह समूह प्रकर (सुरि) . 
निकर॒ पटल संचय निकरव | 
पूर पूणथ ब्रज बहुत (परणीजे) , 
कृंदछठ. जाकू कप कदव ॥--२०६ 





(भर) 


दि: 


* अनुकोस 7 का “ महर * करुणा । 


(व) - + पररमक्रोस ४ परिवाद । 


हमीर नाम - माक्ता 
बंछया नाम 


ईहा चाहि वछना इच्छा , 
(कहि) वसना चिकौरसव काम । 
(विमत्ठ हुवे मन मिट वासना , 
रहि. एकत समरिये राम) ॥॥--३२१० 


पाप नाम 


अध्रम” असुभ तम-ब्रजन' अध , 
पाप दुरिति? दुक्षितिर्ट दुख पक । 
प्राचति कलुल* कलुख दुखपालण , 
कलमृख कसमल किलिविख कलक ॥--२११ 


घरम नाम 


/ संत क्रित भागधेय ब्रिख सुक्रतिः , 
धरि-श्रेयः (अर पुनि) घरम । 
(प्रण ब्रह्म समरि परमातम , 
कर आतम उत्तम करम) ।4--२१२ 


कुसलु नाम 

सिसत सुश्रेयथ ससउ अधेय सिव , 
भव्यक भव्य भावक श्रभय । 

कुसबछ खेम सुभ मद्र (मद्र कहि) , 
(माठव) मगछ . (रूपमय)]* ॥-२१३ 


सभा नाम 


अआसथान सदघटा आसता , ' 
ससत परखद समिति समाजि । 
समिजा गोठि छभा ]| (सुजि सोहै , 
रोजि हुवे चरचा ब्रज - राज) ॥--२१४ 


(भर) ' अधम * तम-वीज 3 दुरित ह दुक्त * कलिल 
*[सुसेय कुमल श्राणद सुख , खेम खैर साखत सुखयाम । 
झानद उछव उछाह आखजे इसवर भज उयजे आराम ॥] 
[आ्रासतन सता - घटा, परिखर समत संमाज, समया गोठ सभा । ] 


६ सुखरथ । 


७२ 


(अर) 


3 विभमा 


डिगल - कोप 


सबद चाम्र 
सुर निहघोख (अने) निहकु ण सुनि , 
निनद कुणत ध्ुनि नाद निनाद | 
रूणा आराव (न और) राव रब , 
सवद श्रवान टेर कुण साद ॥--२१५ 


(वक्तचि) निसिवान (हराद नाम वदि , 
की गजराज) आवाज पुकार । 
(देदें ग्राह तुरत छोडवियो , 
अनत जुगा-जुग भगत उधार) ॥--२१६ 


सोभा नाम 


भा आभा विश्रमा! विभूखा , 
कोमछता राढा दृति क्राति। 
सुखमा छिवि परमा श्री सोभा , 
(भगवत) कछा अनोपम (भाति) ॥-&8१७ 


दिन साम 


दिविदु दिवान* दिवस वासुर दिन , 
अह (इग्रियारसि) दिविसिरे (अनूप । 
कीजे वरत भजन पिरि कीजे , 
भगत - वछछ रीभे ब्रज - भूष) ॥--२१८ 


किरिएण नाम 


रसमि”“जोति*दुति गो छिवि सुचि रुचि , 
वसू दीवती असुग* विभा । 
किरण मयूख मरीच धाम कर , 
भानुभा प्रतीप दीपति प्रा ॥--२१६ 


(गोविंद) तेज अवार (जगत-पग्रुरु ५ 
घट-घट व्यापक वडिस घर । 
ताप पाप मेटण आतम तन , 
विसन तणा कहि जस वयण) ।।|--२२० 


। 
छ 


दतिवान 7 दीह ४ रसम * वाति ६ झअसु । 


४ हमीर नांम - माला छह 


तेज नाम (उजास नाम) 


त्तेज उदोत वरच तम-रिपि (त्तवि) , 
उजवालो आलोक. उजास । 
ग्यान प्रकासा (उर सफप्रही , 
समरि - समरि हरि सास उसास) ॥--२२१ 


सेत (स्वेत) नाम उजल नाम) 


सेत विसद अविदात हिरिण सिति , 

सुत्र (भव्भद्र) अरजुन सुककछ । 

पाडर पाड घवक् सुचि पाड़ 

(उ्चरि हरि चित मन कर उजछ) ॥--२२२ 


| 


रात्रि नाम 


निसीथणी जामणि निसा निसि , 
तमसी तमी तामसी (ताय) । 
जनया खिणुदा* खिपा त्रिजामा३ , 
विभावरी४ सरवरी (बचाय) ॥--२२३ 


रात्रि रात्री* सिस- प्रिया' रजनी , 
(हुऔ अस्टमी जनम हरि । 
मुथरा माहि वरतिया मगछ , 
घर कितूह॒ढठ घरोघरि) ॥--२२४ 


अधारो नाम 


अध तंमस सतमस श्रव तमस , 
त्तमस तिमिर भू-छाय तम । 
अधकार ध्वातस" (मेटरणा) शअश्रध , 
(वरक् कोटि प्रण ब्रह्म) ॥--२२५ 


स्पाम नास 


स्याम रांम मेछक (वत्ति) सामक्कत , 
किरिठ*घूमरक" “अश्रु श्र्‌ (वक्ि)काछ । 


(अ्र) * > खणदा 7 त्रजामा ४ विभरी * रात $ रस-प्रिया ५ धाश्मत 5 स्यांमकि। 
(ब) : " अ्ज -आछो * करठ ?१* घूम; 


० मे 
कह | 2 अ्क जज 
ड़ ्जै है कि 


छ्ढ 


(भर) 
(३) 


दिगल - कोप 


गलिप्रभ असित नील (आखीजे) , 
किसन-वरण (घिन क्रिसन-क्रपाछ) ॥--२२६ 


दीपक नाम 


कजछ - अक” तेज घज < कजकछ , 
नेहप्रीय. ग्रहिमिशि तमनास | 
(उतम दसा करख दसय घधणा , 
ग्राणद जोति सिखा ओजास) ॥--२२७ 


सारग दीप प्रदीप दसासुत , 
ग्रोपण"णय. धार (दसा अवतार | 
दस अवतार लिया दामोदर , 
भगवत भौमि उतारण भार) ॥--२१२८ 


चोर नाम 


प्रतिरोषक्षक मरमोख* पाटचर , 
निसचर दुस्टि3 गृूढडचर (नाम) १ 
तेय पार पथक दसु तसकर , 
एकागारकि नाछ* - अलाम ।॥|--२२६ 


कुबधमूछ . मूठछचप रासकदी , 
रामए चोर लकपती राख । 
(लेग्यगी सीत ओेकली लाधी , 
कीधौ हति रुघवर॒ किल्याण) ।॥--२३० 


मरखि नास 


मूरिख मुगध अजाण मीमीतमुख , 
मृूढ मदमती हीणा अमेघ* । 
बाछठस* जथाजांत सठ कद (वर्दि) , 
नेड मूक वैधअ्रण निखेद ॥॥--२३ १ 


जालम वाढठ अग्यान विवर जड , 
असन अवृज रहिति-,इतिवार । 


) कजुछ - भ्रक * अमेद ४ बालिस । 


2 दुमट ४ यकागारिका +* नात्य । 


हमोर नाम - माक्ा 


महाविकक् अगछ ज स्थानि-निमठ , 
(गोविद भर तिक) गिमार" ॥--२३२ 


कूकर नाम 


कुकर सारमेक कोयलेफ , 
भुसण॒ पुरोगति असतभुक़ । 
रितसाई रतिकील रितपरस , 
(दाखि) विरित वेणता सड्ुक ॥--२३३ 


लेखराति जागर रसनालिटि , 


मअ्रगदस साला व्रकमडक्ल । 
वल्ितिपूछ ग्रहम्नग चक वाह्॒ध , 
खेतलरथ मजारखछ ॥॥--२३४ 


ग्रामसीह जीभय* स्वानि (गिरि , 

सस्‍्वान सुनर धर तास समान । 

कपटि कूर करम करे काल्य-वसि , 

भगतवछछ न भजे॑ भगवान) ।--२३५ 
खर नाम 


+ 


चक्रिवारे रासिविए चिरमेही , 

परि. गरदभ*  सीतल - पुहण । 
भारवहण सखससदी भूकरा , . 
करणलब सकुकरण ॥।--२३६ 
खुरदम ख़र वालेय सरीखत , 

(ओ) नर-पृढ-सरीख अजाण । 
(ब्रजभूखण न जपे निसि वासुर , 

पुणो कृड न सुणो पुरांण) ॥--२३७ 


विस नाम 


(तवा मार मारण रस तीखणा , 
(गिणीजे) हाछाहछ*  गरढछ । 


(अ) "' गीवार + चकिवान ४ रासस *“ गरघभ $ भारलदश ४ हल्हाहछ। 
(ब) + जिभाय | , 





(प) 


हब 
# 


$ परकीय 


डिगल - कोय 


ससार जहर (दुख वारण , 
केवठ हरि. व्यापक सकछ) ॥>-रे३८ 


अख्रित नाम 


अगदराज देवभख ग्रम्नति , 
मधु (कहि) रतन समदसुत मार । 
सोभ पयूख सुधा जग-साचो , 
(सुजि श्री राम नांम तज सार) ॥--२३९ 


चाकर नाम 


चाकर परपिंडित पराचिति? , 
डिर* अत्य३3 परपधतोें दास । 
किकर परसकद परकरमरा , 
विधकर भट  परजीत खवास ॥|--२४० 


चेट प्रखख भुजक परचाकर , 
नफर निजोज* सेवगर (नाम) । 
अनूचर अनुग (हमीर अनत रौ , 
गोलो. खानाजाद* गुलाम ॥--२४१ 


डर नाम 


भीय वीय भय वास भीत भी, 

(तवि) साधस डर दर अतक । 

उद्रक चमक (वर्त्बे) आसकया , 

(समरि ग्रशभू मेटरा जम -सक) ॥--२४२ 
थ्राए्ता नाम 


आइस हुकम आगिना अग्या , 
सानने जोंग नियोग  जुसोई । 
(प्रेव देस) आदेस (जगतपति) , 
(हरि) फुरमाण (हुओं तिम होई) ॥--२४३ 


? हगर 3 अरतीय * परट्धत * निजोजि ६ खानैज़ाद । 


(श्र) 


4 पिसताव 
5 श्रनीत 


हमीर नाम - मात्ठा ७७ 


बेला नाम , 


वरतमान अ्रनिभिख खिरि वेछा , 
वार वेर प्रसताव" वय । 
काछ गचीह प्रक्रमी अतर (कहि) , 
सोम* -ताछ पौहरोी. समय ॥-रे४४ 


अवसर (वुहीँ जात ओआतमा , 
करि कारिमा फिटा सही काम । 
राघव तण॒ जोडि ग्रुण रूपक , 
भमारण दढ्छिद वधारण माम) ॥।--२४५ 


पीडा नाम 


रुज उपतापः व्यथा पीडा रुग* , 
आभय आम माद आतंक । 
व्याव* रोग असमाधि अपाटव , 
सगट"४ (गद मेटण हरि सक) ॥--२४६ 


+ 


फूड नाम 


कूड ब्रथा मिथा खोटीकथ , 
असिति अठोक अलोक” अखाक् । 
वितथ* विकल्ठ श्रनिरित अ्रन रथ (वक्ति , 
प्रभू समरि तजि) आकछ् - पपाछ ॥॥--२४७ 


|] 
साच नाम 


तथि सचि समगि सचौक जथातथि , 
(वदि) सद भूति विसोवावीस । 
समीचीन** निसचौकरि"* सच्नत , 
(जग पुडि साच रूप जगदीस) ।॥|--२४८ 


बलद नाम 
वाडिभेय - भद्र॒ सौरभेय ब्रख , 
हररथ द्र्त हरनाथहर | 


3 स्थॉीम | उत्ाप 3_ेविथा *रूुघ  वब्याधि 


. ० सकट 
£  बेतत ११ समचन 7?" च्ौकस । हें 


छ्प 


(अर) 


3 रखभ 


डिगल - कोष 


[घम वक्ृघ धोरी सधुरधर|* , 
चोपग हत्ववाहण (उचरि) ।|--२१४६ 


अनुडवान पसु वक्ति वछ॒द उख , 
कुकुदवान झागी यकछुकार । 
तव ब्रखभ (सुजि)रिखभ*वेल (तिरि , 
भूधर हुकम लियो धर भार) ॥--२५० 


गाय नाम 


माहा गाइ* गऊे माहेईई , 
सुरभी * सौंरभेई सुरिहि । 
अगिना' ऊश्वा छूगणी उखा, 
कवृढठी" कपछा (नाम कहि) ॥--२५१ 


तपा (श्रनि) देवाधरा तवा , 
(वर्छक अरजनीः दहावन* । 
(धरणीघर सुदर गिरि धारण , 
धनी रोहणी ग्वा घिन) ॥--२५२ 


बाछडा साम 


तरण वांछडा वाछू ठोघषडी , 
वाच सक्रतकर वाछा लवार | 
(वन मा आवि चोरिया ब्रह्मा , 
तरस नवा उपाया तार) ॥-२५३ 


टूंध चाम 


मघू गोरस उतमरस सोमिज"* , 
[दुगध पृ सवन उबसि (पुनि) दूध]॥ । 
सतन खीर पय अम्नति* १ सवादक१९ , 
(सोमि किसन पीधो सत्र सुध) ॥--२५४ 


छठ दर 
२ गाय गाठ ४“ माहेवी *सुरह 5 अगना ०४ कवनि 


5 अरजुनी * महावन ?" सोमज १ इम्रत १* सवादिक | 
+[ धवक्त बतढ्द घेघोरी घीगर] । 7[दगव उदसि (पुनि) प्रोदसि दूध] । 


हमीर नाम - माता ७९ 
दही नाम 


दही” (नाम) गोरस खौरज दघ हे 
(दधि पीतो हरि लेतो डाण्) । 


छाछ नाम 


मथिति उदिचित काल्सेम मही , 
(पीधी) छासि तक्त (पुरिख पुराण) ॥--२५५ 


माँखरप नाम 


तक्र-लसर द्सार सारज (तवि) , 
नेगवी (ने) माखण नवनीत । 
(घिन कानड चोरतौ नवोघष्रति , 
पीतम गोकिक पुरिख प्रवीत) ॥--२५६ 


छ्रत नाम 


हय अगवीनर) नूप चोपड हवि , 
घिरत आजि आ्राहिजि आहार । 
| सरपि खि हविखि तेजवत सबत्शे , 
अभत जोतवत तेज अवार ॥--२५७ 


भोजन नाम 


ग्रमि* विहार* अहार अरोगण" , 
निधस लेक्न जीमण अशघिसनाद'। 
भखरा अनंद* खादरा (वत्ठि) वक्ठभन* , 
सुखदवि - खाण१* प्रसाद सवाद ॥--२५८ 
(पति-वसाण अ्रवसाण जगध पिरि , 
तत करें भोजन खट त्रीस ।' 
जसुमंत मात जुगति जीमाडे « 
जीमे आप किसन जगदीस) ॥--२५६ 


(झ)  महि "हुई उ> यगुवव ॥* झाथार “ हरभ $& बहार ० आरोगण 
5 अनदण * वलभण १" खावण । 


८० डिंगल - कोष 


सुमेर-गिर नाम 


रतन-सान*ः गिरपति पचरूपी , 
सुरगिर कचनगिर* सवत्द । 
मेर सुमेर सुथानिक माहव , 
(चवा) ,करिणा काचछ अचछ ॥--२६० 


सरग नाम 


ऊरघलोक नाक अमरालय , 
भुवरे दिवत सुर -रिखभ-वन | 
त्रिदिवर््ग्वय(तर्वि तवि)खित्र-दस-तप , 
(सुरगपति पति श्रीक्रिसन) ॥--२६१ 


इंद्र नाम 


इद्र पाक - सासन आखडकछ , 
देवराज सक्र पुरदर* । 
विधश्रवा मधवास*ः अछरवर० , 
वरक्रित”ः सतक्रति*ः धरवजर?)" [[--१६२ 
दछ्भ ब्रेखा ब्रतहा)!! सकदनर* , 
वासव मरुतवान मघवान । 
पूरवपति पुरहुति सचीपति , 
जिसनु)!)* सुरेस सरगराजान ॥--२६३ 


हरिहय सहसनेत्र घणवाहणश , 


उग्रधन ओअरावण अधिप । 
सुनासीर॒ क्रितमन सुत्रामा , 
(नाम) रिखभ सहानूप ॥|--२६४ 


खिलेखा. रिखेभ जभभेदी , 
विडशौजा प्राचिचव विरह । 
तुराखाट दुचवचन हर तखतखी*४ , 
कौसिक मरुत सुराट (कह) ॥--२६५ 


(श्र). ? रतनसोत 7 कठनगिर 3 मुवि “ त्रदव * पुलदर ६ मघव ० अपछरवर 
+ बरक्रितु * सतक्तु १)” वजरघर ११ ब्रतहास॒ १* सुक्रन १३ जिष्ण 
१४ तपत्तसखी । 


हमीर नाम - माला प्र 


(इसडा अमर जास ओगआराधे , 

- सास - सास प्रति तास सभारि । 
वत्ठि -बधण काटे क्रम -बधण , 
प्रणग्रह्म उतारे पारि) ॥॥|--१६६ 


देव नाम 


निरजर अमर धरहमूृख नाकी , 
आदितसुत अभ्रतेसस (उचार) । 
विवुध* - लेख. त्रदसा चववेसा* , 
रिभु क्रतभुञ सुमनस असुरारि ॥-२४६४ 


अभनिमिख  ब्रदारका अनिद्रा३ , 
दिविश्ोकक दिवखद सुर - देव । 
(दिवा - देव देवकी नदन , 
सुध मवा हरि री कर सेव) ॥--२६८ 


श्रगनि नाम 


ऋण वरतमा अगनी ब्खा कपि , 
सिखावान४ सिख* हुतासण*5 । 
पावक रोहितास स्वाह्पति , 
दमुना दावानलछ दहन ॥--२६६ 


. बरहि सुक्र सुखम" उखर -बुध , 
आसुसूखणश जगणी अनक (जारि) । 
मगकछ. सपतारची सुरामुख , 
जलछण घनजय जाछिश्रक्* (जारिए) ।(--२७० 


वीत्रहोत्र* वहनी वैसनर , 

: सोचीकेस (सुची) पवनसख । 
तनुनपात जातवेदा तप , 
चित्रभानु (अर) माहेसचख ।|--२७१ 


ह 5 हि है ४2 २३ * सुख “ वहण ०" सुखमा ” जाछ॒नरिण £ बीतीहोत 
ब ध॒ + अदवेसा । 


घर 


डिगल - कोष 


जगाढा आपित”  जाग्र्वीः , 
आश्रगास उदर-चउ-सन । 
विभावसुः छागरथ . विरोचन , 
सझ्रिति आहूतण तमोघण ।।--२७२ 


घोस समीग्रभव फुछ  घूमधज , 
वसू कऋ्रसरणा हुतभुक हविवाह । 
अरच खमत (हुव हरि आातम) , 
दुसह. (ब्रहद भवन भदाह) ॥--२७६ 
(जिम जागती विपन परजाछ , 
वस्‌ करण हुतमूक हृविवाह । 
दुसह (व्रहद भवन. भदाह) ॥--२७४ 
(जिम जागती विपन परजाछ , 
परमेसर जाके इम पाप । 
देवा देणाँ देव दईता दव , 
जादव-तिलक तरणो जपि जापु। ॥--२७५ 


बलभद्र चाम 


वल्ठिभद्र* ताछू लखण निलावर , 
अच्युताग्रज॑ वक्ोचि. हल्ठायुध* । 
सीरपाण वल्ठिदेव सतालक . 
(भुरासिध सो करण जुब) ॥--२७६ 


कामपालठ भेदन - काल द्वी , * 
रोहरोय सकरषणा-राम । 


पीय-मघु  मूसत्ठी-हठी (पिरि) , 

(नांम अनत सीता सित नाम) ॥--२७७ 
(वधव तास तखो बक्वि-बघरणा | 
गआ्रादि पुरखल८् ठाकुर अविणास । 

सुरा सुधार संघारण असुरा , 

उर अतर हरि री करि आस) ॥--२छ८ 


वरुण नाम 


पासोजछ कातर प्रचेता , 
जल्पति मछपति पुरंजन" । 


(अ) : * अपला “ जाग्रेवी 3 विनवम्‌ £ बत्ठभद्र * हछग्रायथ 5 रोहणे "७ परजन । 


हमीर नाम - माता छ३े 


मेघनाद नीरोवर'/ मदर , 
वरुण वरणवे (जस किसन) ॥--२७८ 


कुबेर नाम 


बसु (दरम) घनदरं नरवाहण , 
किपुर खेसर रतनकर । 
(कहि) कुह पिसाची कमलासीर , 
वेश्रवरा * निधि-ईसवर ॥--२७६ 


जखाधीस हर-सखा त्रसर-जख , 

(पुनी ) जघेसर उत्तरपती 

एकपिग पौलस्त एब्ठवित्ठी , 

श्री दसतोदर (नाम) सती ॥--२८० 
राजराज किनरेस (नर-धरम) , 

(जपि) जखराट घनाधिप (जारिं । 

भव थापियाौ कमेर  भडारि , 

मोटा धणी तरणौ फुरमाण) ॥--२८१ 


जसद सिधी नाम 
अणमा महमा” (अर्न) ईसता* , 
प्रापति९ वसीकरण  प्राकाम । 
(सुजि)गरिमा” लघिसा: (झ्राठ श्र सिधी , 
सुजि हरि आगछी करें सलाम) ॥|-र२८२ 


नव तिधि नाम 
कछप खरव सख* "नील नु कदक रिद?* , 


कुद महापदम पदमा मकर | 
(नर घर तास निवास नव निधघ) ॥--२८३ 


द्विव्य नाम 
द्विवण*१ विभव वसु श्रवरे द्विवि*३ , 
आइतेयक सवर अरथ । 


हब 


3) नीपेयरा +* घननदन है कबिलासी ४ वहीवरण ४ इसमा ० प्रापता 
5 गिरमा * लगमा १९ सखु, सघुख "९ रिघ १३ द्रवणा “3 द्रव । 
* महिमा । 


फोड डिगल - कोप 


मनरजण॒ माया घन टद्यमण , 
ग्रहमडण सैंधव गरथ ॥|-र२८४ 
वुसत डिरिण कु भरि(कथ कथ)विति , 
निध रिध सरति माल निधान। 
ग्रािधि खजांनी सार (मारे, 
भगतवछुछ गोविद भगवान) ॥+-२८४५ 


मोती नाम 
मोताहछ. मुकताफकछ  मुकता , 
(अरु) मुक्तज सुक्तज  (उचरि) । 
गुलकारस-उदभवर॑ सिसिगोतीए , 
हसभख मोती (कीघ हरि) ॥--२5८६ 


स्थाम फारतिकेय नाम 


स्यामी महासेन सेनानी* , 
(कहि) [परभ्रति सिखडी सुकमा र]* । 
सुतन - उमा गगा-क्रतिकासुत , 
चंखधारह खंटमुख ब्र हमचार ।--२८७ 


तारकारि क्रीचारः सगतश्रति६ , 
सरभू अगिभूः छमा सकद। 


रुद्रातमाज* विसाख मोररथ , 
(गिरधर मोरमृगटागोविद) ॥--२८८ ह 
मोर नाम 


केकी वरही* विरह"" कढछापी , 
कुसकापाग! * पनग - सघार । 
(समजर मोर चद्र सिर माधव , 
सोभा सहत प्रपित सिंशगार) ॥--२१८६& 


(प्र) हरित? मुगतीक ४ गुलिकारस-उदभव ४ ससिगोत्ती _* सगतमप्रम 
5 बिरहण )१* सुकढछी-माग । 

#[माहातेज कारतिक कुमार ब्रनचारि | । 

(व) “सेनी » यग-भू 5 रुद्र-श्रान्नमज । 


हमीर नाम + माला े प्प 


] 


(नाम) मयूर मेघनादानुक्व? 
(तवा) नीलकठ प्राखन्रस्टोक* 
[सिंह्ड सिखा सिखी सिखडी|* 
कुभ सारग रथ-कारतीक ॥।--१६० 


नम 


न 


र गरुड सांस न्‍ 


सुपरणंेय३ ' सुपरणर सालमली* 
गरुतमान शग्रीघल गरुड 
सोनब्ननतन घखपख* कासिपी” , 


च्क 


अन्‍म»न 


पखपती 'पखी प्रगड ॥--२६१ 
तारख अ्ररुणावरज* वजरतुड , 
वनितासुत खग-ईसवर१०९ | 
इद्रजीत मत्रपूत ग्रातमा , 


चत्रभुज - वाहख भुजगमचर ।।--२६२ 
उततावलि (शीघ्र) नाम 


(जब) उताम&** भटत** अजसा , 
तुरह*ः बाज१४ अहनाय१* तर । 
सीख रभ सतुरण रस सहसा?$ , 
सपत॒ द्वराक मखू छसर ॥--२६३ 


अश्चु तुरीस अविलवत ओआतुर , 
(भरिण)द्रुति (अरु) खिप्र चपढ (भणो) । 
गरुडवेग (मन हृति- सतगुणो , 
तिको गरुड - रथ किसन तरणौ) ॥--२६४ 


पदन नास 


वायु वात गधवाह गधवह , 
स्वसन सदागति - सपरसन । 


) मेघनादानछ 3 सुपरण “* आसुपुर' * सलमली » घेकपक « अरणावरज 
3१ उतावद्ध १? कृटति १3 तुरत १४ धाय १४ श्रनाघतर. १६ सहेसा । 
#[सिहुड सिख्या वल सेख सिखडी ] । 

*+ प्रविसक 5 गुरड 5 कास्यपी १" पर्चचईसवर 


क्र 





घ्द डिगल - कोप 


मारत मारुत समीर समीरण , 
जगत - प्राण आसुग जवन ॥--२६४५ 


मेघवाहण पवनमान महावक्क 


के 


प्रापक म्रधभखर पवन । 
नील अनीछ अहिवलभ” सासनभ , 
जब्हरिप चचक्ठ प्रभजनत ।।--२६६ 


(सृत तिशण तणौ हण _त तिर सायर 
करि निज स्याम तणी सिध काम 
लका जाहि सीत सुधि लायौ , 

रब्ीयाईती कीधी श्रो स्थाम) ॥--२६७ 


न 


भेघ नांस 


पावस मुदर॒ बलछाहक  पाछ्ग 
घाराधर (वकढ्ठि) जल्धारण 
मेघ जकछद जब्ववह जकमडछ* , 

घरण जगजीवन घणाघण ॥--२१७९८ 


ध्क 


तडितवान तोईदरे.. तनयतू 
नीरद वरसण भरण-निवाण 
अशञ्चन परजन नभराट आकासी , 

कामुक जकभुक महत किलाण ॥--२६६ 


च्क 


(कोटि सघण सोभा तन कान्हड 
स्थाम त्रेभुअण स्याम सरोर 
लोक माहि जम जोर न लाग , 

हाथि जोडि हरि समर हमीर) ॥--३०० 


हैः 


अब 


वीजला नाम 


चपक्तका श्रावतार चचक्का , 
खिणाका सौदामणी खिनणी* | 


(अर). + जत्मंडण 3 तोयसद, तोयद < यैरावतती * खिमरशा। 
-. (ब) 3 झहिलम 


(भर) 


(ब) 


॥।|॒ 


२ तडिति 


हमीर नाम - माठठा 


सिमरिव* तडित* सतरिदाऋ 'सपा , 
मिणजल बाठा-जछ-रमणिर* --३०१ 


गअ्रकाक॒की* रादनीं* असनी 
[बिदुति छटा सुबीजछी बीज[॥ । 
(वीज जोती पीतावर  बीठकछ , 
रूप सपेख करें सुर रीभक) ॥+रे०२ 


 अकक्‍कास नाम ., 


ख॑ असमान अनत अतरिखि५ ,' 
वोम गिगन नभ अ्रभ विश्वदः । 
पवन - मेघ - पथ] उड्प सुरपथ , 
पुहकर अवर"* विसनपद ॥--३० ३ 


तारा नाम 


जोति धिस्म"* ग्रह रिखभ ज्योतिख , 
तारा नखत तारका” तास । 
उडगन उड  दीपक-हरी-आगढछी , 
(इधक चगमगे ज्योति आकास) ॥--३०४ 


ड भाव भसाम 

वोहिति नाव वहतिक बेडो , 
जानपात्र जब्ठतरड जेहाज । 

वहण पोत (भव सहण लघावर , 

तरण उदय हरि चाम तराज) ॥--३०५ 


सख नाम है 


सख कब्‌ वारिज सिसि-सहोवर*३ , 
रतनखोड*४ सावरत  त्रिरेख । 


८5७ 


3 सतरदा * जकूरमण “बाला-जछ-रमरि--बाकछा-जछ, जछ- 
रमरिग। * झाकासकी * राह्मदनी ४ अ्रतरिखण “5 घियद वयद «६ पोहकर 
१ अ्रमर १) घिसन १ तारकस )४ समहुवर १४ रतनखोडि ]विघुत छूटी' 
बीजछो बीजा | [पवन-मेघ-पथ ->पवन-पथ, मेघ-पथ । 
१ समरिव | ; 


प्प्ष 
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(अनत ते आवध कर अ्तर , 
विधि-विधि सोभा वर विसेख) , 


(अनत अछेह छेहन ावे , 
तास कमर पावे विसतार । + 
सामक्ति अरथ पराक्त सासित्रि , 
अकक्ठि प्रमाण कियो उचार) ॥-३०७ 


(जाडेजा सूरज रख जब्ववट , 
भुज भूषति लखपति कुछ - भाण । 
त्रय ग्रथ कीध अजाची तिण रे, 
जोतिख पिगछ नाम श्रव जाण) ॥--३०८ 


(जोइ अनेकारथ धनजय , 
माण -मसजरी हेमी अमर । 
नाम तिका माहै निसरिया , 
उबे भेठा  भेढठाया आखर) ॥--३०६ 


(अत जगदीस तणौ जस आया , 
विवरण करि. कहिया वयरा । 


' चिति निति हेत सही चितवियौ , 


रीभवियौ रुखमण - रमण) ॥--३१० 


(समत छहोतरे सत्तर मे, 
मतो ऊपनी 'हमीर' मनद। 
कीघी पूरी नाम -माक्तिका , 
दीपमाह्िका तेण दिन) ॥-३११ 


पर्यायवाची कोष--४ 


न्न्ल्््् य्य्चच्चचच्च्च्््््य्त्य्क्क्क््््््््््ःल्््ःिे््ि्िििििििििटििििजज55>]_.>3..3........... 
ल्‍न्स्त्ल्ल्चचचचः बच चच्च्लस्वलस्लपलस्च्च्य््््ंककरररररररर््सल्ललडििडिॉििििो--->< 


अवधान - माला 


बारहठ उदयराम विरचित 


*_ऋिछनू-ऋऋओ+िसवि डध। फफ :फ्ि:उ 99 


2 ट७+555.33-3«»-+>हत७कनता"+८ककफरफलफकलरइफ0५५५........_. 


अथ अवधान - साला लिख्यते 


ह््हा 
सिव सकती वंदी सदा, रमापति दिन - रात | 
पूजे. दिनकर गणपति , उकती बुध उदात ॥--१ 
जोड गीत छदा जुगत , जोडे नाम सुजाण। 
त्ाम - मात्ठ जिविधा निपुर , पढ़ करि कठ प्रमाण ॥--२ 
नाम-माक्त मुर नाम , जुगती अवधघा क्षुर जाणो । 
ओक सवद घण अरथ , वरण दधि खड वखाणी ॥। 
चरण एक विसतार , कछा लग वार उकती। 
पद-पद अरधथ अपार , सुकव तत सार सकती ॥। 
अनेक ग्रंथ सूके अरथ , कव कविता कायव कहरा । 
श्रव जाण गुण भारासुतन , महाराव देसछ महरा ॥--३ 


द्हो 
छः 


पात प्रथम अवधा पढी , ताम-माकते जग नाम । 
देसक गुण दरियाव ज्यू , समर्क स्थामा - साम ।।--४ 


गणेस नाम 


गणुपत रगण गजानन गुणवरदान गरौस , 
, सिववुधवायक वुधसदन हैंरव पुत्र - महेस ।--५ 
हंमातर लवोदर निधगुण गवरीनद , 
एकरदन अग्रेसुरं सुडाछ्को सुभकद ।--६ 
विधनराज विनायक परसीपाण प्रचंड , 
(रूपो मारग राजरी अप्री सेव अखंड) [--७ 


सारदा नान 


वांणी वुधदा ब्राहमी निधवाणी (नवनीत) , 
सुरमात्रा हसासशी सारदा सरसत |--८ 
भाखा गो वच भारथी ब्रह्मसुता वरदात , 
गिरा रमी धमक्ागिरी देवी वरदउदात |--ह€ 
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धर 


डिगल - कोप 


कसमीरी कसमीरसो उजछ रूपउदार 
(मार्ग देसछ महीपति देवी वर दातार) 


सदासिव नाम 


सकर हर श्रीकठ सिव उम्र गगवर ईस 
प्रमथाप्रप कैलासपत गिरजापती गिरीस 


भव भूतेंस कपाव्श्रत उमयायष्ट ईसान 
घूरजटी म्रड ब्रखभधज सरवरित सुदछांन 


सिशू जअवक सससिखर सध्यापत समसार 
परम पिनाकी पसुपती त्रिलोचन त्रपरार 


वोमकेस वाहणतन्रखभ नीलकठ गरानाथ 
ऋसानरेता डमरूकर सूलपाण ससमाथ 
क्रघती विखयतक्रत अत्यु जय महादेव 


९० 


।--१£₹ 
।|--१२ 


|--१ हे 


श्ड 


।--+ै४ 


तक 


गिरीस कपरदी परमयुर सिधेसुर जगसेव |--१४ 


अष्टमूरती अज अकछ उरघलिंग अहिग्रीव 


कपरदोस खत्थवधर  जगतेसुर जगजीव ।--१६ 


दहनमनोज त़्सानद्र॥ग भमसम जटेस भवेस 


विस्वनाथ रुद्र वामसर परभ्रत तपस महेस |--१७ 


विरूपाक्ष दईतेद्रवर क्रतघधुसी अधकार 


भीम सदासिव तम भवी दिगवासा दातार |--१८ 


लोहितभाक्ठ विसाछद्रग अजसुत खड अश्रनत 
(सुख मुकतीदाता सदा भव मुर लोक भुजत) 


गिरिजा नाम 


श्री गिरजा सकती सती पारवती भवप्रांण 
हेमवती दुरगा हरा रुद्रांणी सुरराण 
भवा भवानी भैरवी चचरच चामड 
मातगी श्रव मग्रछा अबा जोत -अखड 
सिवा 'सकरी ईखरी माहेसुरी सुमात , 


बन 


।।--१६ 


गे 
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ग 


रे 


कतियाराी काछी उम्रा देवी (वरद उदात) ॥--२२ 


अवधान - मादा 


म्रडा नितजमा मैनका दख्याणी वरदान , 
सखांणी सिंघवाहणी अपरण (र) ईसान ।-२३ 
(जगदवा आरूढ जस, उदाकरोौ ' उचार , 
काढछी गुण भुजियां करग , चढढ पदारथ च्यार) ॥९४ 


छीकूषप नाम 


स्थाम मनोहर श्रीपती माधव वाकमुकद , , 
कु जविहारी हरि क्रसन्‌ गिरधारी गोविंद |--२५ 


मधुसूदन मधुवनमधुप॒ चक्रपाण ब्रजचद , 
ब्रजभूखणा * वसीधरणा नारायण नचदनद ॥--२६ 


दामोदर दईतेंद्रवरर मरदनमेछ मुरार , 
अघवकादिहता अनत केट्भ अजित कसार ।--२७ 


पदमनाभ चरछोकपत घनसखादिकधार , 
देवादेव जनारदन ब्रज - बेकु 5- विहार ।--२८ 


विखकसेन यद्रावरज सखधार सारग , 
गिरधारी घारीगदा भूधर पदत्रभग |--२६ 


विसभर करता विसन्‌ वासदेव (विसेस) , 
जादवपत अरजुनसखा रिखीकेस राकेस |-३० 


पु डरीकाक्ष पुराणपख पुरुसोतम उपयद्र , 
जगवदण जगमूरती चद्रवस - को - चद ।+-र३े१ 


कान अच्युत नरकातक्रत जत्क्रीडा जगनाथ , 
राघावलभ सवरित सकरखण गोसाथ |--३२ 


दारकेस सुतदेवकी गोपीपत गोपाकछ , 
प्रभा स्थयाम पीतवर जादववस - उजाछ ।--३३ 


श्रीधर श्रीवक्षस्थल ग्रुरटासणग गजतार , 
धजाखगेस अधोखज . विस्वरूप - विस्तार ।--३४ 


भूघवरभारउतारशधभू - सगतवछछ भसगवत , 
भवतारण भवभ्यहरण कारणा कमलाकत ।--३४५ 


है. 


गोपपती प्रभु परमगुर सेखसाय अधघसाय , 
ब्रष्टरसवा ब्रखाकप (श्रवत मुनद्र सहाय) ।--३६ 


रु 
रड 
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डिगल - कोप 


गवणासी नित अजर अज दीनानाथ दयाक्ठ , 
वनमाकी विठलेसवर गोकछंस पतमग्वाल । 
मधुवनसिधु महमहरा स्यथाम भव्यसामद , 
वलभज्यन रुकसमणवरण केवल आनदकद |+हे८ 


मुरलीमनोहर  मधुवनी नाथ जसोदानद , 
क्रपा्सिधु (कीजे क्रपा) अकलेसुर ब्रजयद ॥|>ह३ ६ 


दधजा भसाम 


दधजा पदमा यदरा विसनप्रिया हरिवाम , 
रिघी-सिधी-दाता मार मा(नरहर)लिछमी (नाम) ।---४० 


कमला भूजापत करम लोकमाता श्री लच्छ , 
हरदासी लई हरिप्रिया स्यामा सुखदा (सुछ) ॥--४१ 


सुरज नाम 


सूरज सविता सहसकर उसनरसम शआआरादीत , 
दसदिनेस दिच्कर दिनद पिंगछ वयक्ठ पुनीत ।--४२ 


मारतड दणीयर महर भासकर चित्रभाण , 
हस प्रभाकर तरखण॒हर वीरोचन विवसाण ।--४३ 


पूखात्र ईतन ग्रहपत्ती पदमणपती पत्र , 
अरण दिवाकर अजनमा अहिकर तेज उत्तग ।--४४ 


प्रद्ोतत रानकछ॒पती तपन तिगम तमरार , 
मित्र सुमत दुतमूरती सप्रस प्रश्नग - द्वार |--४५ 


रव नभमरि वगविरण रतन भग भगती भासान , 
क्रमसाखी तीखसक्रम जगचख धरमजिहान |--४६ 


सूर सुमाठी सीतहर अहिपत अरक सूब॑न , 
दोमिण द्वाइसआत्मा* तमवर तिमरखतैन |---४७ 


जमाकर सनिजमपिताए घात दिवाकर घीर , 
सोमघात सुरकरिययष्ट विसवक्रमा चक्रवीर |--४८ 





# बारह आदित्य माने गये हैं, इसलिए सूर्य को द्वादस आतमा कहा गया है। 
न देखो टिपणी पृ० १५४ का फुट नोट । 


अबवधान - मादा ध्श 


रद 


अगारक हिरछवत श्रहि पकजवधु प्रकास , 
तेज कस्यपस्थातमज  नरसुरधरमनिवास [--४६ 


चंद्रमा नाम 


4 
सोम सुधासूती ससी ससि सीतसू ससक , 
ससहर सारग सीतहर कव्ठानिधि सकल के ।--५० 


चंद्र निसाकर चद्रमा दुज यदूं दुजराज , 
कुमदवधु श्रीवधु (कहि) श्रीखधीस उडराज +--५१ 


विध हिमकर मधुकर विधी गलौ म्रगवाह म्रगक , 
सुशञ्रकरण निसनेत्र (सुण) अम्रतमई मयक ।--५२ 


सुधारसम सिंधूसुवण रोहणाधव राकेस , 
सिवभालठी सुखमादसद निगदरतन नखजन्रेस ।--४३ 


(दखरा) जुग पदमणपती (ज्यू ) चक्रवाह-विजोग , 
हे कजारी अपध्यान (कहि) सुभरासी-प्रहिजोग ॥।--५४ 


(कनातट ग्रोपीकिसन सरद निसा) राकेस , 
(रचे रासमडछ रमे विलसे हसे विसेस) ॥--५४५ 


कामदेव नाम 


मार समर विखमायुध पप-घनवा सरपच , 
पुखेक मनमथ रतपती श्रीनदन तनसाच |--५६ 


) 
, धातवीज हर मकरघज मदन समर समरार , 
कुसमायुध कद्रप कछ अनग काम ईसार ।--५७ 


मधुर करिछय प्रदुमण मीनकेत (कहि) मैन* , 
'तपनासी सकछ-आतमा' कमन सिगारक सेन [---५८ 


लीलज द्रपक मनोज (लख) ब्रखकेतु सुतत्रम 
अतन मनोभव अगगथ पिंडुपिड (अरु) प्रभ +--५६ 


आतम-भू उखापती मयणा चपक्े रितमान , 
जुराधीस जरजीत (कही सुर-नर देत समान) ॥॥--६० 


+* मीनकेत कहि मैन--मीनकेत, केतमेन । ' 


व 


६६ 


डिगल - कोप 


इन्द्र नाम 
वासब वज्नी ब्रतह्ा मघवा हर मघवान , 
सक्रदन सक्र सूरपती मरुतसखा म्रतवान (--६१ 
दिवसत गोसक सहसद्रग परजापती पुरद , 
ब्रखी विड्जा विधश्रवा श्राखडकछ सुरबद ।--६२ 
दतीधावक वारदद्ू जभारात जलेस , 
प्रथमीपोख जिगवासपत सूरपुरनाथ सुरेस ।--६३ 


सतक्रत नाकीसुर रिखव सचीस्याम मुक्राम , 
सुनासीर भौजीसुधा उरधर्पिड अश्रस्थाम |--६४ 
(न्तास) पाकसासन निघधू पूरवपत प्राचीन , 
गोत्रभेदी पुरहगण यद्र जल्धअआधीन ।--६५ 
अमवाहण रभापती व्यूवर ऋतन्रुखार , 
वभयद्री उग्रधन जिसुन पतमनत्रखा दिवराट |--६६ 
तुराखाट त्रदसाविभू पाराजातपतत (पाट) |--६७ 


(नाम) रिश्वूर्की महात्नप दसवन वन -दरसाव , 
सघरणुवाह उचीश्रवा वरही (नाम वत्ताव) ॥--६८ 


कलपब्रछ नाम 
सुरतर हरचनण (श्रवत) श्रवदायक सतान , 
तयद्रम द्रुमपत कलपतर ददगअखनिधदान |--६& 
अगसुखदा सुरसपती पारजात पत्रीस , 
(अ्वत) कामघेनू (सदा) जिसनु (त्रवे जगदीस) ।--७० 


वज्च नाम 


वज्र कुलिस यद्वावर्ध दधीचास्थी दनुपाछ , 
गोत्रभदी खयप्रगिर सन्रकौटी खक्तससाल |-७१ 
सोरह सिभूनादनी मिदरसत दशभोछ , 
जोतसुशत्र पुरहत्तजय अदभुत-ससत्र-अतोकछ ।॥|--७२ 


सरग तनाम॑ 


अमरापुर अमरावती उरधलोक द्विविश्रोक , 
सुरआलय त्रिदसासदन सरग नाक सुरलोक '--७३ 


हमीर नाम - माक्ता &६७ 


गऊ ग्यानसतत उरघगत घरमफूल सुखघाम, 
त्रदन तिनिष्टपथान (तव) विवधिस्थाम-विश्वाम ।।--७४ 


अपछुरा नाम 


अछर सुकेसी उरवसी परी श्रताची (पथ) , 
मजूधोषा रभ मैनका त्रिलोचना निरतत ॥--७४ 


गल्लव नाम 
गघल्नव किनर सुरगण हाहा हृहू (हास) , 
अमर (प्रसपर) आदतिया विद्यावरा (विलास) ॥! | ७६ 
४ इत्राणी, पुरी, गुर, नदी नाम 
सची पुलमजा सक्रप्रिया यद्वाणी अरधग , 
यद्रपुरी अमरावती गुरु ब्रहस्पत जछू-गग ।--७७ 


छभा, सेता, घोडा, स्वारथोी, हाथी, ददभो नाम 
सुमत सुधरमा सेनसुर (वकछ) उचेश्रववाज , 
सुधरमा तुछ स्वारथी गज-अ्श्र ददभ (गाज) ॥--७८ 
बन, रिखदरवान, वेद, विभुता, बाहुणा नाम 
नदनवन नारदरिखी (देवनदी) दरवार , 
वेदक अस्नीकुमार विध विशभुता वाह विवाण ॥--७६ 
इंद्र के प्रृत्र ग्रहमुख, सिलावटा, माया नाम 
पुत्र-जयत॒ श्साद गृहआझ्रानन अग्रन (अनूप) , 
सिलपी विसवक्रमा (सदा) रसघरा माया (रूप) ॥।---८० 
.. रिख नाम 


तपसी तापस उग्मतप मुनी मुनेस मुनद , 
सुक्रती समदस सजमी उरध्यानी आनंद ॥--८१ 
रिखीराज रिखब्न दरिख रिख रिखेस रिखराज , 
काननचारी  सतक्रती जपीतपी जगराज ॥-5२ 


+# झमर-कोय मे देवताझो की जातियें मानी गई हैं जिनमे विद्याघर और गधर्वे दो भिन्न 
जातियें हैं । | 


डिगल - कोप 


छुनीछर नाम 


ऋस्त रुद्र जम कोणस्त सनी छनीछुर मद , 
विगक वश्रूपिपका अ्रतक सवरी - मुनद ॥-छरे 


सुद्रसराचक्र नाम 


कुड्लीक सघारकर वज्विसन तरवक्त , 
सारज परछयजार सुरचक्त सुद्रसणाचक्त ॥--फरढे 


कुमेर नाम 


राजराज मनखाधरम अलकापत उतरेस , 
श्रीदत सिवसिख वेश्रवण निधपत घनद धनेस |--5५ 


सक्रकोस. कैलासपत . किनरपती कुमेर , 
अछ्यासपत एकपंग जखराज जखचेर ।--5८६ 
पुरखाधत्रय गश्नवपति गोह गौहकेसर (ग्यान) , 
(वल) नरवाहण एलवक घनुद जजेसर (ध्यान) ॥--5७ 


जम भसांम 


भव अधघडंडी डंडर्ज्त धिष्टडड प्रमराज, 
विखभघुज जम सक्तती जमनभ्रात जमराज ८८ 


सउरी रवसूृत संत्तक्रमी अंतक म्रतकर अत , 
साधदेव धरमी सुहृद्र का७& श्रतत कऋ्रतत |--८६& 
प्रेतराट हर प्रारहर सदर जमपुरस्यांम , 
सीरण कममिख्यरा (सदा नीति विचखण नाम) ॥--&६० 


दईत नाम 
सुरदोखा दाणव असुर दन्‌ दईतद्र अदेव , 
अमराभुज त्रदसाश्ररी दतीसुत पूरवदेणश |--€१ 
सुरघाती वक्त सुक्रसिख मेछ अप्रवत्ठ (मड), 
जवन (हिरणकस्यप जिसा प्रथमी साल प्रचड) ॥--६२ 


रसाकस नामस 
नईरत तमचर निसचरा जात्रघान खछ (जाण) , 
असुरा सुरद्रोही (उचा रामणादि रढराण) ॥--&३ 


रामचद्रजी नास 
दामरथी लकादती सियापती कपसाथ , 
रामचद्र रघवसरव (नाम) राम रुघनाय ।--६४ 


हमीर नांम - माला 


कटकारी  काकुस्थकुछ भरथाग्रज रुघभूप , 
घरानामी (दुत स्यामघण सवता कोटी सरूप) ॥--६५ 


सीता नाम 


महिजा सीता मैथली सती वामघण्ास्व्राम , 
कुछवंदही जबकजा (रति कोटी अभिराम) ॥।--&६६ 


हड्मान नाम 


मारुत हडमत राममन वज्ञकटक वर्जरग , 
लकदाह श्रीरामलय (राम भीड जय रग) ॥--६७ 


लछमरत नाम 


रामानुज र॒ुघवसमिण  वाछ॒जती रुघवीर , 
सुतदसरथ सुमत्रसुत लछमणा लछ सधीर ॥--&८ 


रामश नाम 
कटक खत लकापती सुूरद्रोही खत्लसाक्त , 
मूडवर॒ पतमदोदरी (श्र) कंलासउथाछ ।--६६ 


दहकध्र दससीस (दिंठ) वीसभुजा (बलवान) , 
रमाचोर (रामण रुक दकछ्वछ ब्रथा निदान) ॥--१०० 


गंगा वताम 
जगपावन जाहरनवी गरगा मसुरसूरी गग, 
देवनदी भदाकनी ईससीस. अरघग [--१०१ 


परापमोचन नदसुरप्ती त्रपथा सेत्ततरग , 
सरगतरगण  सुरनदी अधमोचन गत्तश्रग ।--१०२ 
सरतिवरा जटसकरी हेमवती हरवाम , 
- खितग खापगा मोखदा (नित भागीरथ नाम) ॥--१०३ 


जेसना ताम 


जमभगनी कृष्णा जमा जमना रवजा (जार , 
ऋप्णा तट की श्रकृष्ण विवध रास वाखांण) ॥--१०४ 


"88: 


२०० 


डिंगल - कोप 
बुधी नाम 


मेघा वुव थी अकल मत प्राग्यन सुध प्रवोध , 
मिनखा घिखरण धुन समझ (आश्रम जाण सवोध) ।--१०४५ 


दरियाव नाम 


दघ सागर सायर उदध गौडीरव गभीर , 
रतनागर उदभवरतन अतर अथग अतीर ॥--१०६५ 


जछरासी जछपत जठ्॑घ सरसवान सांमद , 
वारुध अवध वारनिध वेला-सवता-चद ।---१०७ 


अकृपार अरणव (अखे) महरा मथरा महराण , 
पारावार मछपक रैणायर जलछूराण ।--१०८ 


पदमापित. पदमालय उदनसत दरियाव , 
हदनीरोझआर अवहर लहरीरव जछ॑घाव ॥--१०६ 


नदी नाम 
तटणी सरन तरगणी ध्रुनी श्रोत जल्वधार , 
नदी आपगा निमनगा वाह भूमविहार ।--११० 


जक्माछा जंवाक़शी (छोता जग सतोख) , 
शुनी सझ्थवती भवसुखा परवतजा तरपोख |--१११ 


परवाहपय नंद प्रसद नीभफरणी वरनीर, 
कुल्यकका सिंघकुल्या दीपवती दकसीर --११२ 


सरज्यु गंगा सरसुती जमना सफरा (जोय) , 
गया नरवदा गोमती तापी गिलका (तोय) |--११३ 


भीम चद्रभागा (भुजो) सिंघु अरक (स्‌नीर), 
कावेरी काछीनदी सात्रती . पयसीर ।--११४ 


(ज्या नदिया मजन करें धरे सदा हर ध्यान , 
उर निरोध हर आसरे विसरे नह ब्रहम ग्यान) ॥--११५ 
सपतपुरी नाम 


माया मुथरा द्वारका अजुध्या (र) उजीण , . 
कासी काची (मुकनदा पढ) दधपुरी (प्रवीण) ॥--११६ 


हमीर नाम - माह्ठा 


नव ग्रह नाम 


रवसस मगक (रटौ) सुरसुर सक (सणाय) , 
सनी राह केतु (सदा नव ग्रह पूजोीं न्याय) ।॥॥--११७ 


बन नाम 


अटवी कानन वन अरण विपन गहन ब्रिखवात , 
रन कतारक मक दुरग खड कखवा रिख ख्यात ॥|--११८५ 


ब्रिख नाम 


ब्रत सिखरी साखी विटप द्रुम खितरुह कलूदात , 
दरखत तर अदभुज सदक् पत्नी द्रुम घणपात |--११९ 


फल्ठप्राहा कुसमद॒ फढ्छी निद्यावरत निनग , 
कार सकर महिसुत कढी श्रश्नी कूट असग ।--१२० 


अद्री अध्रप श्रोकोखग रूपक राष्वक (रीत) , 
फराड (अनोखह भुडम : प्रीति राखे प्रीत) ॥--१२१ 


फूल नाम 
पुसप सुगधक फल्पिता कुसम प्रसून कलार , 
रगत फुल सिंघक घरम सुमन सून द्रुमसार |--१२२ 


लताअत उदगम हेलक सुभम सुना सुररग , 
(चामडा पकज (चरुण सुकवी मन सारग) ॥।-१२३ 


कुसवावक्कष चपाकछी गोटाजाय गुलाब , 
कणी केवडा केतकी जुही हवास जवाब |--१२४ 


मैंदी कशणियर मोगरा निधनलियर गुक्तमड , 
रायवेल रतनावली परी गुढेर (प्रचंड) ।--१२५ 


करणफूल गोरखकछ्छी जबक' जाफरा (जाण) , 
समद सोख गुल सेवती अरक हजारी (आर) |--१२६ 


मुखमल खेरी मालती लजाछूर जटियाछ , 
कज - फिरम कमोदनी रतनमालती साल ।--१२७ 


दाडम नेजा -दावदी (विवध फूल वरसाक्ष , 
डवरिया खटरित डमर सीत उसने वरसाहछू) ॥--१२८ 


६४3 


१०१ 


श्ण्र 


डिगल - कोप 
सुरक़्ख नाम 


सुरतर गोरक सिंसपा देवदार मदार, 
सिवाहछद केसर सुभग वट परीपछ (विसतार) +--१२६ 


आरवा चपया आवली निगड नीब नाव्ठर, 
फणस विजौरा जामफल क्रष्णा साग करोर | | १३० 
नीवू दाडम नारंगी सीताफछ सहतृूत , 
काठ ठीवरु कदछी (यक्ऐक) श्रनास (अदश्चूत) ।--१३ १ 
वेलीदाखा पेमदी खारक ताड़ खिज़ूर, 
(कंता भेवा हरकिया हर हाजरी हजुर) ॥--१३ 


भमर नाम 


मधघुकर भकारी मधुप सोरभ भमर सारंग , 
कसमलप्रिय भोगीकुसम भवर सिलीमुख भ्र गे ।--१३३ 


मवुग्राहत्त मधुतरतमद चचरीक रोलब , 
कलालीक खटठपद क्रसन अछ्ियकछ धुम-आलम ।--१३४ 


दल दुरेफ हरयंदुदर कुसमावतठ्ी मकरद, 
ग्रहटागथ अघाणगुण अ्रधवाचर (झानद) ॥--१३५ 


बंदर नाम 


कीस हरी वनउक कप पलवगम पलवंग , 
मरकट वदर॒ वलीमुख सौसाखा सारंग ।--१३६ 


साखीवर वनचर (सदा) गो लगूछ (गराय , 
ल॒का वाढ्ीी लागड़े सीताराम सहाय) ॥--१३७ 
मअग साग 


हर वातायू म्रग हिरण सिप्रधाव सारग , 
अ्रेण प्रख तरक्र सुगघठर कांननभखी कुरग ॥--१३८ 


सूर नाम 


सूर क्रोड लागड अ्रसत्र श्रेकल दातडियातछ , 
घोणा घसटी परजघण दुगमी गिड दाढालढ ।--१३६ 


भूविदार सूकर भयद वधरोमा वाराह-, 
कोछ डारपत कदचर सिरोरमा दलसाह [--१४० 


हमीर नाम - माला 


(चवा) आ्राखणक वाडचर दसटरीर भूदार , 
थद्वीनास दुदीथटा (वन्न गिरवरां : विहार) ॥--१४१ 


सिघ नाम 


सिंघ वाघ केहर सरव कठीरव कठीर , 
अप्टापप गजराजझर सेर अभग सघीर ।--१४२ 


पचायण हर वनपती पचानन पारद , 
सूरसेत पिंग. पचसिख म्रगमारणा म्रगयद ।--१४३ 


मग॒ नखीयुध म्रगमरद जीव जजञ्र हरजक्ष , 
सारदूछ नाहर  सगह भिक्षणेस पतलभक्ष । | १४४ 
महानाद जगी मयद नखी भूय नहराक् , 
छटाधाव मजारछछ वाघ मयद विकराछ ।।--१४५ 


हंस नाम 


सुगत हस घीरठ सुचक्त मुगताभखी मराह्त , 
मानसूक चक्राम (मुण) अंग लीलग उजाछू--१४६ 


रूपी ग्यानी कवररस प्राणनाम परकास , 
महतगुणा रिखमडलछ्ीी जुओ हस उजास ॥--१४७ 


सिघजात नाम 


वाबरेल बाजूपुरी सौनेरी  सादृक् , 


(और) केसर ऊठिया मिश्र पटेत (समूछ) ।[--१४प 


हस्ती नाम 
सिघुर मदर सिंघढछी मैंगछ हर मदस्त , 
द्िप दती मदर, दुरद हाथी हस्ती हस्त ।--१४६ 


कुजर गैेभर पौहकरी व्यारण कुभी व्यात्त , 
गय मातग मतगजा स्बामज गज सू डाक ।--१५० 
यभू घैंघीगर तरअरी पटहथ नाग प्रचड , 
भद्रजाती सारग मयद वैरक कब्‌ू वयड |--१५१ 


गयद श्रनेकप ग्राहग्रहे (की) गजराज (पुकार , 
धघाय हर घखपख तज आया चक्त उघार) ॥--१५२ 


१०३ 


१०४ 


डिगल - कोप 


ऊंट नाम 


करहो ऊट सरढौ करभ पांगक जूग सुपथ , 
तोड जमाद दुरततक गय जाखौडों (ग्रथ) ॥--१५३ 


जमी नाम 


थिरा रतनगरभा थिती धरणी घरा सधीर , 
पहि पुहमी प्रथमी प्रथी सवरसहा जब्ठसीर ।--१४४ 


अवन चढ्ठा अचढछ्ा यव्ठा भू भूमी घर भोम , 
मही क्रूभनी मेदनी गऊगोत्रा यक्कत गोम ।--१५५ 
वसूमतो धात्री गहवरा वसुधा तरविसतार , 
रेणा खित घरती रसा समदमेखकढ्ा सार ।--१५६ 
सागरनेमी रसवती विपका विसव विख्यात , 
जगती जगमनमोहणी खोणी खम्याख्यात ।१५७ 
दुगधा खडी दीपदध मोहा उरवी मार, 
कुछटा भारी कन्‍्यका अनतापती अपार ।--१४८ 


यत्ा इछा (नाम दे आदमे विधकर जुगतविवेक), 
घर रुहपत (यत्पादिघर उकती नाम अनेक) ॥--१५६ , 


पीपल नाम 


वोधीतनख  पीपछ सुत्रख चक॒दछ कुजरचार , 
असवन श्रीव्रख (आप सम यो श्रीक्रमनन उचार) ॥॥--१६० 


बड़ नस 


वट  निग्नरीघ साखीव्रसी वडसाखी विसतार ४ 
वेश्रवणालय धूजटी रतफक्क (रुद्र उचार) ॥--१६१ 


बसी नाम 


वेण वस जवफल्ठ वर्क त्रणघज मसकर (तास) , 
पौहमीवदरण सतपरभ तुचीसार विसतार ॥--१६२ 


हरहे नास 
सुरभी सरवारी सिवा प्रभता अभिया-पोख , 
हरड॑ जया हस्तिकी सूखदा प्राणसतोख ।--१६३ 


अवधान - मादा 


प्रमभथा . चेतकी प्राणरादा कायस्थ गदकाक् , 
हेमवती हिमजा हरा परजीवती (पाक) ।--१६४ 


(कहि) अम्रत काकाकका श्रेय प्रेहसी (सार) , 

राम तुरजका पूतना अभया (तन्ांम उचार) ॥--१६५ 
फेसर नान 

कसमीरज मगकछकरण _ केसर कु कुमकाय , 

वाहलीकजा गुडबरण वहनीसिखा (वरताय) ।--१६६ 

पीतरगत सकज पुसन लोहितचनण (लेख) , 

धरकाक् य सुगधघर देववललभा (देख) ।॥--१६७ 
चनरा नाम 

सीतरूख रूखासिरे सोरभ-मृछ सुनग , 

गधसार मल्ठियागरी (सेत अरुणम्राद सग) --१६८ 

सुरभी रोहरा तरसुतर अहियिय गधघअपार , 

सरीपाक् वलल्‍लवसिवा श्रीखड़ चनण सार ॥--१६६ 
पहाड नाम 


अद्वरी गिर भूवर अरचछ साननाम पतसार , 
भाखर डुगर दरीजअत झुगी घात सुधार --१७० 


यष्टकुटी परवत अनड त्रकुकुत मरुत अतोल , 
सिलोचय सिखरी सघरा आहारज अडोल |--१७१ 


गोत्रगाव गिरफ्त गिरद धघरनग धरधर धार, 
(गिरधारी गिरधर घरे ब्रखी कोप जिण वार) ॥--१७२ 


पाखारस नाम 


ग्राव धात गिर वदगण पाथर घण पाखाण , 
उपछ सिला पाहणा असप (नाम दिखद निरवाण) ।।-- १७३ 


कंचन चाम 


भूर असटपद अरभरम धातोप कल्धोत , 
कुनण हेम कचरा कवक के चामीकर ओत ।--१७४ 


१०६ 


डिगल - कोप 


हाटक लोहतम हिरन सोब्रन धातासार , 
करवुर वसू भ्रूतम रुकम भ्रगनी (कीजउचार) |--१७५ 
जावूनद गैरक रजत सातकुभ (श्रर) साहछ , 
गार के तपत्तीय (गुण) पीतरग दुखपाछ ॥--१७६ 


तामा नाम 


मरकट आस मलेछमुख धरज उदसर घृप्ट , 
सावर ब्रम वरघन सुरख तावो सुलव वरष्ट ।--१७७ 
रगत (नाम) कनियरसौ ताबे (बूटी तोल)*, 
(ज्यु कु नण हू जगत मे विरद हरि गुण वोल) ।।--१७८ 


स्पा नाम 
जातरूप रूपी रजत हेमसू हस तार, 
दुरवरणक खरजूर द्रव सित कछृधोत (सुधार) ॥--१७६ 
लोह नाम 


ऋष्णमूख आथुस सकसस्र॒ सस्यगी अ्य सार , 
घराकीका यसुखाशधर सिलासार गिरसार |--१८० 
परवतसुत तरजणाप्रथी रनक पारसवरोह , 
तिक्षण रिणभिक्षण (तिते छटा रूप भड छोह) ।--१८१ 


देस नाम 

मडछ जनपदनी मुलक देस विदेश (दिगत) , 

विसख राष्ट्र उपवरतनी ब्रत जनाद ,हृदवत ॥|--१८२ 
सगर नाम 


निगम सेर नगरी नगर अ्रदष्टाण आथाण , 
पुटभेदरा पट्टरा पुरी पुर न्पवास (प्रमाण) --१८३ 
पुरदर निवेसण ॒पत्ठप्रभा सपतपुरी सुखधाम , 
(नटरणी ज्यू मुगती नचे सदा वास सुर स्याम) ॥--१छ४ 


तलृव नाम 


पदमाकर कासर पयद ताग ततडाग तछाव , 
कघर सरवर पोहकरण सरसी धरमसुभाव |--१5५५ 


अवधान - माव्ठा 


नाडा जोडा नाडिया नीरनिवास तिवाण , 
पौहकर (नारण) सर (प्रभा मृगत रूप मर्डाप) |।-- १८४६ 


श्रव नाम 


अंब कुलीन सदक उदक जगजीवन जब्ठवार , 
(अर) पाथ पय विख अम्रत घणरक्ष घणभ्रप घार ।--१८७ 


सवर क पौहर सलिल पाणी पाणाद पाथ , 
मेघपुसप सरग्रह कमक नीर खीर (पत नाथ |--१८८ 


प्रवतक पीठ निवास पथ तोप अथर तर तात , 
जाद निवास कवध जप वसूधा घोख विख्यात) ।।--१८६ 


पु डरीक नाम 


पुडरीक पचन पदम सहसपत्र सतपत्र , 
जकछरुत जछरुह जकछ॒जनम जज कुज जछछत्र ।-- १६० 


नव्णी वारज - कोकनद वसूप्रसूत अख्यद , 
कुमलय मसरसीरह कमल सरजनमा सरनंद ।--१६१ 


पित्ताविरच महोतपल नीरज अवबुज (नाम) , 

पक्रे रोहनाढीज (पढ) पुहकर मैण (प्रणाम) |--१६२ 

राजीव सरोज तामरस सुसार सख दड, 

(नाम) कुसेसय हरनयरणा (प्रभा प्रकास प्रचड) ॥-- १६३ 
मछ नांस 


सफरी भूख सबर सफर मछली सलकी मीन , 
चचकछ. वारज वारचर प्रथरोमा पाठीन ।--१ ६४ 


जाद सकक् खय मकर (जप) अडज जल्आधार , 
कुसली अ्ननमिख (नाम कही) वेसारण ग्रहेवार |--१६५ 


मछ भआतमासी (मुणों) वक्ततड खीणाविसार , 
(नाम) अलूकी पयनिरत सिथचीरी सुकसार ॥--१&६६ 


कमठ नास 


गुपतञ्रग पाचृूपष्रणगट कुरमे कमंठ कलास , 
(पण) जीवनद उक्रोडपग (वार हुलास विलास) ।।--१ ६७ 


ह 


श्ण्८ 


डिंगल - कोप 
देवल्‌ नाम 


देवठ देवालय दुरस॒ सुरमडप॒ प्रासाद , 
द्रमग्रह धजधर घामहर नितक्रत थानअ्ननाद ॥--१&६८ 


घजा नाम 


केत घजा घज कदल्छी सतक्रत चहन (सुणाय) , 
वईजपती पुनवती (दरस) पताका (दाय) ॥-१६६ 


गढ़ नास 


गढ दुरग भुरजाछंगही किलौ श्रगजी कोट , 
परदसाल प्राकार (पढ चवब) वप्रवरण अचोट ॥--२०० 


छुडीदार नाम 


द्वारपाक्क दरवान दर हुसियारक प्रतहार , 
दरवारी दडी दुरत छुंडीदार छुकसार ॥--२०१ 


घर सम 
ग्रेह ओक आराम ग्रहि निलय निवास निकेत , 
सरण वास वेसम सुग्रही सदन भवन सकेत ।--२०२ 


मिदर आलय मातठ्या धमठछ सोध घर धाम , 
पदआश्रय. निजञ्मासपद वस्ती पुर विश्राम |--२०३ 


रहरा सुथांनक घिसनु रुच आश्रय वसी आगार , 

(वरणाम निरभय वसे तिके॑ सरण करतार) ॥--२०४ 
राजा नास 

नृपत नाथ नरनाथ तन्रप नरप्त भूप नरद , 

घरपत भूशत्रत घरमधुज राजा प्रभू रजंद ।--२०५ 


प्रथीनाथ पाह पाटपत राव राट राजान , 
परत्रढ- सथामी पारथव अरज ईस  ईसाव ।--२०६ 


अब भूमरता ईसवर ईसप अधघप प्रजाप , 
नरेस नेती नाह नरपकछ लोकस अधाय ॥--२०७ 


क॑ सोमवसपत --हस्तपुरपत । 


हमीर नांम - माह्ठा 


जुजठल नाम 

(सुज) सिललार अजातमत्र भरतान वयश्रभीत , 
कउतेय अजमीढ कक पडवतिलक पुनीत ।--२०८ 
सोमवस, हस्तपुरपत* जुद्धस्थिर कुरजीत , 
सतवाची जुजटक (सदा किसन क्रीत सू प्रीत) ॥--२०६ 


जिग नाम 


मत्‌ समतन तत्र सप्तमुख सतक्रत ज्याग सतोय , 
जिग ध्रज अधवर जिगन (हद वितान घर) होस ।।--२१० 


भीम नाम 


भीम ब्रकोदर वहुभखी गजवध सघणगाज, 
कीचकार गजेकरू सत्राजीत (समाज) ।--२११ 


जुरासघखय गजश्रमी बढ़ी गदावक्ववान , 
गधवाहसुत अगमगम अकवानद अमान ॥--२१२ 


श्ररजुरा नाम 

कपीघाय रिपकेरवा धनुजय सरधनुधार , 
यद्रजीत अगनीसखा. दानीरिप देतार ॥--२१३ 
सवदवेध अरजुन जिसुन पंडवमध पाराथ , 

पाथ किरीटी पडसुत हरीसखा जयहाथ ।--२१४ 


काछमूक वैधीकरण  सरभअ्जीत सक्रनद , 
सवसाची वीभव सुभट वहनट सगतिविलद।-२१५ 


महासूर नर कारमुख सूनर माक ब्रखसोन ,- 
गुडाकेस कलि फालग्रुन सेतअसनयसेन ।--२१६ 


सुश्रदेस जयकरणुसत्र॒ राधावेधी (रग) , 
(सखा रूप श्रीकृष्ण रे सदा) घनजय (सग) ॥--२१७ 


पाताल नाम 


वडवामुख थानकवक् प्रिथमीतछ पाता , 
पनगलोक अ्धलोक (पढ) दनुपत (थाप दयाद्ठ) ॥|--२१८ 


रे 


लि । आ आ क 


११० 


डिगल - कोप 


सरप नाम 
आसीविख विखधर उरग भुजग भुजग भुयग , 
सरप भुजगम अहि सिरी नाग दुजीह पत्रग ।|--२१६ 
प्रदाक कुभी गूढपद काकोदर क्रतकाछ , 
फकारी चक्री फणी वक्रगति (कहि) व्याल ।--२२० 
चीछ कचकी चखश्रवा गरछस भोगी (ग्यान) , 
ददसूक दीरघपिष्ट जिह्नग जेहरी (ज्यान) ।--२२१ 
लेलहान बविलेसरी (श्रोरे) कुडछ्ओछी (आर) , 
नसदरवी पवनासनी (ज्यू ) धेधीगर (जाण) |--२२२ 
(काछी धभ्रह काछी नथ क्सना तीर कऋ्रसन , 
कालद्री निरविख करी श्रीजसवती सुतन) ॥।--२२३ 


सेस नाम 


सहसफणी . चखघूसहस जिद्वादोयहजार , 
सेस अनत. खगेसअर धरेहारजटघार ।--२२४ 
भुयगेस भूभारधर वणाआलुकविसतार , 
कु डछ (एक) अहीस (कर करे तलप करतार) ॥--२२५ 


रज नाम 


घूछ रजी रज धूसछी सिकता वेव्धू सद, 
खेह पास (वर्ले) रेत खग रेण सरकरा (त्र द) |--२२६ 
सूतथर चर पतरुहसुता वसुधासिरविसतार , 
(पत रौह घर जदनी पर उपजे नाम अपार) ॥--२२७ 


घनुख नाम 

घनुख सरासरा चाप धुन करण अस्त्र कोमड , 

सकर आ्रासय इषुआ्राससिघ प्रह्म पिनाक (प्रचड) ।--२२८ 
सायक नाम 


सायक पत्री अदर सर विसिख सिलीमुख वार , 
ग्रीधपत्र॒ यपु मारगण ककपत्र करपाण |--२२६ 


अवधान + मात्या 


खर पपरी नाराज खग तिक्षण रोपण तीर , 
कणक लव चित्रपूख (कहि) तोमर वसीतुनीर ।--२३० 
सस्त्रमज मघवक्क असन्र पत्रवाह पारद , 
(प्रखत्त करोप अगजपथ सरविद्या सामद)॥--२३१ 


सरजात्त नाम 


नावक (कर) पावक नखी चावक चपढा (चग) , 
कटी (छिद्र)| कछ दरी खपरी परी (खतग) ।--२३२ 
त्र॒का त्रधार कटार (तव) चंद्रकार चौधार , 
ग्रठास छिद्री आकडा किलेंकी (जंगीकार) ।--२३३ 
(लेसग) जखाछी त्रुका (बाण) गिलोला (वध), 
सतुगा फील (पग चपणा नाम विदाम निमध) ॥--२३४ 


करन 'भनाम 


रसुत चपाधप करन सूतपाक अरसाछ , 
अगराज राधातनय नेमप्रातव . दनचाल ॥।---२३४५ 


दातार नाम 


मौजी त्याग मोटमस उदभट प्रगट उदार , 
महातमा सुदता सुदसन दानअयन दातार ।--२३६ 


द्रवउभेठ दानेसरी (ओर) उदीरण (आण , 
कहि महेस दाता करण वरतन प्रात वाखाण) (--२३७ 


विलसरण तद बगसरा ब्रवण समपरा मौज सुदात , 
रीक विहायत विसरजण वितरणदान (विख्यात) ।--२३५ 


प्रतपायण निरवयण (पढ तवा) उछरजणात्याग , 
विसरायण उदक (वर्क भूप ब़्वे वड भाग) --२३६& 


याचक सनाम 


है 


ईहग जाचक आसकर रेणव दूथी (राह), 
मनरख मागण मारगण अरथी सिखग अ्रचाह ।--२४० 
लोभी नीपक लेणरित दवागीर ,(दिनरात) , 
जाचक (माग दसूत जिण बदीजण विख्यात) ॥--२४१ 


१११ 


११२ 


डिगल - कोष 


कव नाम 
कोविंद पिंडत कव सुकव मेधादध धीमान, 
दोखविधृसी खुणविदुख विद्याधर विदवान ।--२४२ 


चतुर निपुणा विचखण सुचत (प्रापत रूप) सुपात , 
प्रायगन विध गिद विपसचित वेता घीर विख्यात ।--२४३ 


सुबधी गिन ग्याता सुधी आचारण अभभूत , 
सुरक्रट क्र लवधसुण सम्रतीयद (रूप) |-र४४ 
सुलखण मेघधी वरतसन विवधा (जाण) प्रवीण, - 
गुणी मतीखी वागमी लोभीग्रुणरसलीण ।--२४५ 


(कुसब्ठ विसार धक वद कवि कवराजा कवराज , 
नायक मन निध पारखद काव्य कवेसर काज) ।।--२४६ 


जस नाम 
सुसवद कीरत सुजस जस वरण ववयणा वखाण , 
साधवाघ असतृूत प्रसथध (पढ) सोभाग (प्रमाण) ।--२४७ 


वरद विसेख गरुशावक्वी कीरत ख्यात सुकाज , 
(सुनत) सुपारस (समगिना जदा हरण जय ज्याज ।--२४८ 


लिसद प्रताप सलोक यक्ल रट रूपग रुधनाथ , 
सोभा खीरसमद सी गुण जस ऊजढ गाथ) ॥--२४९६ 


जू कार नाम 


सूर वीर विक्रम सुभट (कछ) जूभमार सुक्रीत , 
तेजस्वी अहकारतन (पढ) विक्रमात (पुनीत) ।॥--२५० 


तरवार नाम 


असमर खाडो खडग ञझमि किरमर विजड कऋपाण , 
चद्रह्मस वाणास (चव) करठालग केवारा --२५१ 
जडलछग घारुजकू दुजड मडलाग किरमाठ, 
रूक सार तरवार खग तिजड जीतरिणताल ।---२५२ 


लोह धात धजवड लपट कार्खयक खतल्काछ , 
निसतेयस आभसानरा प्रभावक् (भूपाछ) ॥--२५३ 


: अवधान- मात्ठा 


घोडा नाम 
हर हेमर वेगाल हय वाजी खेग विडग, 
रेवत गाजी गधरव ताजी तुरी तुरग ।--२५४ 
अस घूरज सिधव अ्रसप वाह तुरगम वाज , 
चचकछ तारख भिडज (चव रच) पवग घजराज --२४५ 
कव वीती (धजराज कही) अरवा सपती (भाण) , 
तेज सजीव वितंड तन कह्मा नांम) केकाण ॥--२४६ 
द्रोपदी नाम 
द्रोपपजा (कहि) द्रोपदी जग्यासेनी (जाण) , 
पंचाव्ठी पंडवर्प्रया (वेर) वेदजा (वर्खांश) ।--२५७ 


सरगना क्रमना सती वेदवती सिखवान , 
(पोखण सोखण द्रीपदी देवी रूप निदान) ॥--५५८ 


सत्र नाम 
हाणक दोखी वेरहर वेघी अरी विपख, है 
सत्र सपतन सात्रव सतन्नु केवी श्रहित कुरख |--२५६ 


छदुखदायक दुनड दुयण असहण प्रसण अभीत , 
विघनकरण अणवछकी अ्रमभाती अवजीत ।--२६० 


पथकपथक, प्रतपखी दुष्ट विरोधी (दाख) , 
खेधी दसू अमत्र खक्त रिम घेखी रिप (राख) ।--२६१ 


दुरहित विडघातू दुरी अरद घातक (आझ्राट),, 
दुरत दुसंह दुसमणा दुखी विखम कुवादीवाट ॥--२६२ 
सेन्या नाम 


प्रतता सेन प्रताकनी खूर कटक खधार , 
चीरथाट दकछ्टठ वाहनी अनी कनी कछियार ।--२६३ 
चक्र तत चतुरगणी घोढाघटा घडस, 
रेशाविखमी आहरट घराविधुसण अरघू स ।--२६४ 


विखम वादवी वाहणी गरट फौज गैतृकछ , 
सकदवार शभ्ररसाधनी मौगर घड़ कडमूछ --२६५ 


११३ 


रह 


डिंगल - कोप 


चकर सकते धजनी चम्‌ धासाहार घमसार , 
थटहय थाट वरूथनी खरहडभड सुरसाण ।--२६६ 
साथ समूह सब्धनी गरट दमगल गोछ , 
(गजण रामण लक गढ़ चढे राम चखचोढछ) ।।--२६७ 
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जुघ नाम 


सजुग भारथ जुध समर समहर दुद समीक , 
कछह आसकदन कदन अभ्यामरद अनीक ॥--२६८० 
प्रहरण आयुधन प्रधुव तेगक्राट रिणताक , 
जग जुध कछ जज्वत वाड राड विकराहछ ।--२६६ 
मध्‌ समरद सग्राम (मुख) सप्रहार सखात , 
कछि आजी ससफोट (कहि) प्ररहा वेढ प्रधात--२७० 


महाह॒व्य रिणसाल (मुख) सपरापक खत्ठसाकछ , 
सारभकोछा सपसुज प्राणदान अरपाछ ।॥--२७१ 


सनुख नाम 


म्रतलोकी मानव सनुख धव नर कायाघधार , 
देहतती (जग) आदमी सुग्यानी तनसार |--२७२ 


पुरख (गोद) पचीक्रती (नाम मान) ग्रुरानीत , 
मनुज (देह भुज मुगत के पुरण राम प्रतीत) ।--२७३ 


जनम नास 


जनम उपजण जनुख जण उपत भव अवतार , 
सश्रत उदभव जगश्नजत (करे पाछ करतार) ॥--२७४ 


बाप नाम 


ए 


पित प्रपिता सविता पिता बीजाकारण बाप, 
तात जनयता जनक (तव) वितदाता (विख्यात) ॥--२७५ 


साता नास 


अबा जणणी सवयती सवती मात (नसार) , 
कूखधारण रछाकरण माता (ग्रुण मदार) ।॥--२७६ 


अवधान - माक्ा 


बालक नाम 
अर पुत्र वात॒क अ्रसुध सिसु लघुवेस कुमार , 
पाक प्रथक अ्रपकठ (पढि नाम) वाक् (निरधार) ।--२७७ 


डिमतनू घप डमरू साव पोत ततसार 
सुदर ललत उतान सहि कोमछ नंदकुमार) --२७८ 


भाई नाम 

सगरव हित सोदर सह भाई वबधवं अ्रात, 

समानोदरज वीर (सिव वल) सोदरज (विख्यात) ॥--२७ ६ 
बड़ा भाई नाम ह 

जेठी पित्र पूरवज अग्रज मोटा अग्रम (मांन) ॥--२८० 
छोटा भाई नाम 

कनसट जवसट अवरकज अनुज लव कनियान ॥--२८१ 


पद नाम 
कदम ओयरा पग गवरा क्रम विचरण पद गतवतत , 
चलरा पाव अध्नी चरण पय (परक्रमा पुरत) ॥--२८२ 
कि नाम ह 


कड कटीर तनमध कटी कछनलक कट (कीच) ॥॥--२८३ 


५ 


; पेट नाम 
पेट कुख तू दी (पढौो) उदर गरभ (भव दीध) ॥--२८४ 
पयोधर नाम 
उरज कुच स्तन पयघरा उरदुत उरज उरग ॥--२८४५ 


हाथ नाम , 


हाच आच कर भुज हसत पाचू साख (प्रसग) , . 
करग जुधजयदोर कर पाण वाह (परचड) ॥--२८६ 


झागली नास 


(यो) करसाखा अगुछी (खत दल सार विखड) ॥--२८७ 


११५ 


११६ 


डिगल - कोप 


सख नाम 


भुजकट नख पुनरभव रुखर पुनरनव (नाम) , 
करज नखी करसूक (कहि) विखदाती (वेकांम) ॥--२८८ 


रोमावली नसांम 
रोम पसम गो तनरुह लोम वख सथक्ष (लेख) ॥--२८६ 


ग्रीवा नास ४ 
ग्रीवा गावड कंध गो सिस्सथम (सपेख) ॥।--२६० 


सुख नाम 


वकक्र तुड वोलण वदन रसनाग्रह सुररास , 
झास लपन आनन अखरण मुख (हर नांमस मिठास) --।२६ १ 


जीभ नाम 
रटणा वाच वाया रसण जिम्या वगता जीह , 
(जिरक)रसग(नाहर जपौ नित “ऊदा” निस दीह) ॥--२६२ 
दात नाम 
दत रदन रद डसण दुज मृखदत वाणीमड ।।--२६३ 


होठ नाम 
श्रोट होट रदघर अघर रदरछ अधर (सुखड) ।--२६४ 
होट ओट रदघर अधर रदनसदन मुखरूप , 
दत रदन रदडसरण (दुज ग्रेमुख रूप अनूप) ।--२६५ 
(रसणा जिम्या स्वादरस वाया वगता वाच , 
रसण रसगना जीह रट समरण जीहा साच) ॥--२६६ 


अवचरध साम 
सुरत धुनीग्रह साभढूण करण श्रक्स॒ श्रव कान , 
वायकचकर श्रोता (वर्ण दिस जासू दुनिदान) ।।--२६७ 
साक साम 


ग्रहटागथ सुरतग्रहि प्रोणा नासा प्राण , 
नाग तिलकमग नासका नक (नाकी निरवाण) ।।--२६८ 


ए छद २६२ मे झाये हुए जीम के पर्यायवाची शब्दों की पुनरुक्ति यहाँ की गई है । 


अवाधान * मात्धा 


नेत्र नाम 

देखण द्रठा चख आ्राख द्रग नेत्र विलोचन (नाम) , 

नैणा नयराण अवक निजर रार निरख गो (राम) |--२६६ 
साथा नाम 


क॑ मसतक माथौ कम मंड रुड़ उतमग , 
मऊल्छी सीरख मूरधा (वक्क) सिर सीस वरग ।--३०० 


उरघ मूछ (यो) अ्रकट (अस द््क राम दससीस , 

पाट वभीषण थापियो दान लक जगदीस) ।|--३०१ 
केस नाम 

कु तक सिरोरुह चिहुर कच सरक्व वाक्त सिरमड , 

चिकुर केस मोहितचखा (प्रभता) स्थाम (प्रचड) ॥--३०२ 


सरीर नांम 


वरखभ देही डील वय पुदगक् काया पिड , 
अग कलेवर आत्तमज मूरत अप घरा मड |--३०३ 


तन वध गात सरीर (त्तव) पयग्रुण देहीपच , 

अगी (सूत अब्यभियो परखे सत प्रपच) ॥--३०४ 
सेवा नांस 

भुजत॒ जप सेव भगत पाठीवेदपुराण , 

नवधागुण हरनांम(ल्यौ) ग्यान ध्यान (गुणा जाए) ॥--३०४५ 
चसन्न नाम 


वसत्र वाज पिंघन वसन चितहर अवर चीर, 
लजरख वसतर लूगड़ा सोसन ढकणसरीर |--३०६ 


तनसरणभगार दकूछ (तव) पैरावरि पौसाक , 
(भूप ब़वे सिरपाव भण तेज रूप तमचाक) ॥--३०७ 
झआमूखरा ताम 


आ्राभूखण दुतअरगंम (सुख) भूखण सिणगार , 
(जडत घाट विघविध जरक॑ तवा कमक गततार ॥।--३०८५ 
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न: 
रो ट 


११८ 


डिगल - कोयप 


(कं) भूखण मोती कडा पना (जडत) सिरपेच , 
कठी नग॒ माकठा मृगत वीटी वेछ वरोच ।--३० ६ 
लुदरी चाडम रुछ (सै) कुडछ मुरकी (कान) , 
(वाहा) वाजूबंध (विहू) पूची (जड़त प्रमाण) ।--३१० 
(पग) लगर वेडी प्रभा (जुडत) जनोई (जाण , 
मर आभूखरण मरद का ससन्न छतीस वखाणु) ॥--३११ 


छुतीस सस्त्रों के नाम 
(चौरासो) वदंक (चल चौसट चोट) कवाण , 
(वाक) पटा खग्म सेल (वहि विध चौईस वखाण) [--३१२ 


(च्यार) कटारी (हाथ चढ पाच मार) पिसतोल , 
चुगा (तीन विध सू चले) खंजर (वसू गुण खोल) [--३१३ 
(पाण)गुरज (गजण)(प्रसण )वलम मोगर (वीस) , 
भिडरपाछ (भूखडिया) तोमरार (खट तीस) ।+रे १४ 


चावक अकुस चक्र (चढ़े) गुपती गदा (गणाय) , 
छुरी नखा फुछता (छटा) नेजम खाखर (न्याय)--३११५ 


(दांवपेच) फरसी (दरस) सागर ढाल तिरसूछ , 
(कठरण) मूठ (वाना करग) करपन्नी काघार |--३१६ 


तेग दुघारी करतरी (यो जग) रूफ (उचार) ॥--३१७ 


चचल नाम 


चटब्य चक्लाचकछ्त कप चपक्क चचतठ तरक्क (उचार) , 
(पार) पतव अथर पलव लोल अधघीरज (लार) ॥॥--३ १८ 


है स्त्री नाम 

वनता नारी वलभा भाम॑ण कामण भागभ , , 
दारा इन्त्री सुंदरी वामलोचना वाम |--३१६ 
वाला त्रिया नितवणी के छा तरुणी (अ्रग) , 

महतव्या ग्रहरिंग माणरण्ण प्रमदा प्रिया (प्रसंग) ।--३२० 
जुवती जुअ्रती जोंखता अगना ललना (आंख) , 

मुगधा कलत सपूतनी जोखा पतनी (जांण) ॥--३२१ 


ढ़ 


ग्वधान - मात्ठा "२१६९ 


रमण तनूदर पुरपक्नी तलय (काम मन तार) , 
गजगवणी वारगना (व) सती (नाम विचार) ॥--३२२ 


भरतार नाम हा 


स्यथाम प्रणय वर मनयष्ट भरता पत भरतार , 
प्रीतम प्रिय प्राणंस (पर) वलभ विभोडा (वार) ।--३२३ 
प्रेष्ट भोगता असू पती रमण धणी घव (रग) , 
कामख नाह (र) देसकत (सुख) वरयता (संग) ॥॥--३ २४ 
सु दर नाम 
वाम मधुर अभिरामवर सुदर मनहर (सार) , 
साध मजु मजुल सुखम पेसल सोभन (प्यार) |--३२५ 
रुच सुलखण दीपत रुचर कमन ललित कमनीय , 
सुभग सरूप (र) दरसणी रम सोभत रमणीय |--३२६ 


तनकाती अनुपम (तवा) अ्रदभूत रूप (उदार) , 
जोत तेज (गुण जगत मैं सही रीके ससार) ॥--३२७ 


साभ साम 


अवधा सगना आ्राहव नामधेय (निरघार) , 
अवखा अक सकेत (उड ज्यासू नाम जमार) ॥--३२१८ 


मित्र नाम 


सहक्रतवा सहचर सुरुद्र प्रीतम सुखदा प्राण , 
मेछग मित्र मनहितू वलभ यप्ट (वखाख)।३२६ 
सवय स्थाम वायकसदा वयच सहायक (वेस) , 
प्रेमीयुण सप्ली (चपढ) हारद (जाण हमेस) ।।--३३० 


स्नेह नाम 


हेत राग अनुराग हित प्रेम मेक सख प्रीत , 
हेकमन हारद प्रणय नेह सतोख (पुनीत) ॥--३३१ 


झाणंद नाम 


मृद आराद (र) हरखमन मोद (र) रही प्रमोद , * 
रब्ठी महारस प्रमदरस (बिलकुल) उम्ग विनोद ।--३३२ 


छः 


डिगल - कोप 
समंदहुलास (र) परमसुख रसवतमन उछरग , 
ब्रमग्याव (चरचावरा उर पूरण सुख श्रग) ३३३ 


के झहकार नाम 


मछर गरव अहंकार मद माण ताण अभमान , 
मनी रंढ पौरस समय दरप गरूर (निदान) ३ ३४ 
तव अभम तामग (जतन) गुमर बडाई गाढ , 
तेख (अ्ररुच उपजे तठे वाका वचना वाढ) ॥-३३५ 


सभाव नाम 


आ्रातम सानुज (गुण अनुज) ससिघ (सहज) स्‌ भाव , 
(सत्तत रूप) निसरग सरग चलगत प्रगती चाव ॥--३३६ 


मपा नाम 


मया दया करुणा महर क्रपा प्रणा अनुकोस , 
(पढ़) ह॒तोगत प्रसनता (प्रभू) अन॒कपा पोस |--३३७ 


फपट नाम 


छद छेतरण द्रोह छकछ कपट तोत ठग कूड , 
मरम कोस परवाद मिस व्याज यम विधचूड |--३३८ 


कंतव वितरक कछ विकत्)ठ (दाखों नभ उपदेस) , 
विपद(लखत)चातुरज(विध विवधा जुगत विसेस) ।।--३ ३ € 


पाप नाम 


श्रश्नमम पाप दुख दुक्तत अघ ककछमृख कलुख कलक , 
ओअनकुछल कमख अ्रस भ प्राचत वरजत पक ॥|--३४० 
घरम नाम 
वेश्रभाग सतक्रत घरम स॒क्रत सेयब्रख (सार), 
पुन पुनीत सतगुण (प्रभा स्‌ रत्रख सौ संसार) ॥--१४१ 
कुसलुखेम नाम है 


भव्रक' भव्य भावक अभय स्‌सत सेव भद्वसेव , 
वुसछलेम सम भद्र (कही) अभय मंगत्ठ सिव (झं व) ।4--३४२ 


अवधान - माला 
छभा नांभ 


ससत परखद आसता समत छभा समाज , 
ग्रासथान समजायता सासद (घटा सकाज) ॥--३४३ 


सबद नाम 


सवद घोख निहघोख (सुद) निनद कुणद धुन नाद ,. - 
रिण आरव निरावर (सुणत टेर कर साद) ।-शे४४ 
निहकुण राव धुकार नद सोर घोर श्रवसार , 

(ग्रह ग्राह दध गयद ने घर हर कियो उधार) ॥--३४५ 


सोभा नाम 


भा श्राभा दुत विश्रभा कोमछता, छिव क्रात , 
परभा (कुण) सोभा प्रभा सुखमा (राधा सात) ।--३४६ 
(कहै) विभूखा ककला श्री (सकर तनसार , 
सारे सार वस्तु सिरे “ऊठढा” प्रभ्ा उचार) ॥--३४७ 


दिन नाम 


दिन वासर दिव दुदिवा दितद (तेत) अहिदीह , 
(आ्राठ पौहर निस दिन उचर “ऊदा भजन भअबीह) ।।--३४८ 


किरण नाम 


रुच सुच गो छिब दुत रसम जोतर तेज उजास , 
किरण मयूख मरीचिका भानुभा करभास ।--३४६ 
प्रभा विधा वसू दीपती किरणावक्ति (सुखकद , 
सुखद धाम) कर असु (रव यक्ता पोख आनंद) ॥--३५० 


तेज नाम 


त्तेज उहासत य्योत त्प जगचख वरच उजास , 
तमरिप निसचरत्रास उजवाछो “ऊदा” अरक 


(यौ उर ग्यान उजास) ॥--३५ १ 


उजल नांम 


सेत सुत्र पडरु सुकछ अरजुन सिव अवदात , 
विसद वलठख पडरु धमछ सुच उजछ पिंड स्थात्त --३५२ 


१२१ 


कल । 
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डिगल - कोष 
अधारो दाम 


अधकार तम अ्रवत मस अवबारी (या) अ्रव , 
तिमर तम सवक्षतस तमम अरब (भूमधा अर थ) ।[--३४५३ 


रात नाम 


निसीथिणी रात्रि निमा निसम रजनी तमनीत , 
तमसा खराुदा तामसी विभावरी (वदनीत) ।--३५४ 
जणखिया सखरी जामणी रात त्रजमा (रीत, 
नाम) खिया पखनी निसा (पठ) ससप्रिया (पुनीत) ।।--३५४५ 


स्थास चाम 


किरट घूम घूमर ऋ्रसण स्यामल मेचक स्याम , 
अस्त नील प्रशभू अत्यछी स्थाम राम घणस्थाम |--६५६ 


जोत नाम 


दीपक दीप प्रदीप दुत सिखाजोत सारग , 
कजल्ठप्नम क ग्रहमरिम कढछा ताईतिमर पतग ।---३५७ 
नेहानेह सिखजनम उत्तमदसा उदोत , 
(वांम) उजासी कछधन (प्रगट दसा भव पोत) ।--३५८ 


चोर नाम 


चोर निसाचर गूढचर प्रतरोघधक परमीख , 
मेघा कुबधी मलमुलच तसकर परसतोख [--३५६ 
परास कंघी पाट्वर ओकागार अलाम; 
दसू पथुकनाछ दुष्ट (तेव पारख हित ताम) ।।--३६० 


मूरख नास 


मूर्ख जड सठ स्यानमठ मृढ कुठ मतमद , 
मात्रीमूख कदवद मुगध (दुयरणा सयणघर दु द) ।--३६ १ 
(जथा जात) जालम निलज मद अजारश अमेध , 
अगन विकत्ठ अगब्लज असन खक्र वेघेश्न निखेध ।--३६२ 
नेड मूक विवरण निलज' वात्ठ गिवार अवभ , 
वंतवार डोडो विमृुखगरुण विणवाट अगुक ॥--३६३ 


# 


खवधान + मादा 


स्‍्वान नाम 


कौछयक कूकर कुता रतसाई रतकील , 
रातजगरणश लटरत [परस) वत्ठतपू छ रतवीतछ ।-३६४ 
खेतछश्रस मजारखछ्ठ सारभेय असुन स्वान , 
भुसणा पुरोगत अस्तमुख गहिचक्र वाल्घ (ग्यान) ।--३६५ 
द्रामसीह जिम्याप (गरा) ग्रहम॒ग ' मडल्ठगाढ़ , 
साला ब्रख अ्रगदेस सठ (और) तदुख (गञ्राढ) ॥-- २६६ 


खर नाम 


खुरदम खर गरदभ खुरप भूकण लादणभार , 
करणलव  सकृकरण अवापीहण  (उचार) ।--३६७ 
(चिरमो हीरा सब चछ चव वाह भअ्रर्न च्यार) , 
सखसवदी (राखे सदा भरे माटी कु भार) ॥-+३६८ 


विलख नाम 


गरछ् हाव्आहतछ जेहर (गण) मारण तीखण मार , 
विख रस (दुख ससार विध कर रिछया करतार) [--३६६ 


]॒ 


भ्रम्नत नाम 


सोम पियूख मधु सुधा अम्रत मार (उचार) , 
अगद (राज भोजन) झ्मर दधसुत रतन (उदार) ।[--३७० 


चाकर नाम 


किकर चाकर सेवकर दास नफर भ्रत (दाख) , 
चेडो परभ्रत परमचित अनुचर डिगर (आख) ।--३७१ 
परसक दपरजात (पय) विधकर अनुग- खवास , 
परपिडा दिनि जोज (पढ) चेर प्रईक चरास |--३७२ 
भुजग सेवगर हुकममय परचाकर क्पततप्रीत , 
(स्थाम धरम साचौ सदा चाकर जिक नचीत) ॥--३७३ 
। हुकम नाम 
अग्या आयस आगना (मुण) हुकम फुरमाण , 
सासन जोग निजोग (सुण ज्यू ) आदेस (सुजाण) ॥---३७४ 


१२३ 


२४ 


डिंगल - कोष 


शातग नाम 


भीय वीह डर भीत भय उद्बरक चमक आ्रातक , 
(साधक) अ्सक अभ्रमक (सो हर मेटरणा) सेंक ॥॥-- ३२७४ 


बेला नाम 
वार वयरा प्रसपार वय (कहे) अक्रम गत काछ , 


वरतमान अतर वहण (यो) ग्रममख हरियाक्व ।--३७६ 


(स्थाम) ताछ पौहर समय खण शअ्रनी (विख्यात 
देखत भूली जगतदक जीव सरवत वहिजात) ॥--३७७ 


पीड़ानाम 


वपरोगी पीढा विथा आमय गद आतक, 
रुग उताप दुख असह रुज सकट मांद ससक |--३७८ 
(हरी अपाटव) कष्ट (हर मेट) व्याघ असमाधि , 
हिरहर सिमर हराहरा सिवसिव भुज्या समाधि) ।--३७६ 


कूड नाम | 


कुड वृथा मिथ्याकथन असत अठोक श्र॒णाक्त , 

विथत विकछ अनरत विरत अ्रलीक आक्रपपाछ ।--३८० 

(वचन) भूठ विपरीतविध (स्वारथ कज ससार , 

परमारथ पद पूजग्रुर “ऊदा” राम उचार) ।--३८१ 
साच नाम 


साच सयग चौकस सुसतत जथा तथा सिव जौक , 
वीसविसा (दसभूतवर) समीचीन सत (चौक) ।--३८२ 


बनचध नाम 


तब ब्रखभ वतढ् रिखभ (तव) ककुदमान बल्कार , 
वाडभेय ब्रखसेन (वक्ठ) श्रगी भेड ब्रखसार ॥--रे८३ 


गाय चाम. 


सुरभेई सुरमी सुरह गऊ, अगना गाय, 
घेनु रोहणी देववन गत उखा महागाय |++रेफड़े 


गअ्वधान- माक्ता श्स्धर्‌ 


उसा दहवब्रन अरजुनी तमा त्रवा तार, 
निधमहेई निलयका (सो) श्रगणी (जग सार) ।रेऊ* 


बछ्ध नास 


बछा केरडा वाछडा तरण टोगडा (तोल) , 
सक्रत करजा वाछ (सुर यो) नलवार (श्रमोल) ॥।--शे८६ 


दूध नास 


मधू दूध पय खीर (मुण) गोरस बत्ठमयगात , है 
उत्तमरस ऊधस अम्रत सतन पुसर ससात ॥--३८5७ 


दही छाछ नाम 


दही खीरज गोरस दही मथन छास तक्क (मड) , 
कालसेय उदस्त (कहि पाचू स्वाद प्रचड) ॥-रे८्८ 


माखरणा, वचाम 


तक्र-सार दघसार (तव) नेगवीन नत्रनीत , 
मेछसरुज माखण मधुर परघ्रत (साद पुनीत) ।|--३८९६ 


घी नास 


हुई यगवन तूथ हि घिरत आज आधार । 
आहिज चौपड अगवछ सरप खह विखसुधार ॥।--३६० 


भोजन नाम 
भख जीमण भोजन भखण अमभवहार श्राहार , 
आरोगरण खादन असन निगस लेह अभ्रनसार |--३६१ 
पतवसान अवसान (पढ सुखदा) साण॒ (सवाद) , 
(गहि) बकबवधर। ब्रखाणुगुण नित्यासी यस(नाद) ॥॥--६६२ 
मेरगिर नाम 
सुरथानक कचन सिखर सुरगिर गिरद सुमेर , 
पचरूप नगभिणतप्रभा (महि) सुरथानक मेर ।|--३६३ 


देवता नाम 


विवुध अमर ब्रदारक दरईत्यारी सुर देव , 
देव वरद दिवोकसा आदत्या अदतेव |--३६४ 


कक की 


हर 


डिगल - कोप 


नीका त्रदखा निरजरा वहिनसुख गिरवाण , 
तअदवसा सुमना त्रदस सुधाभुजीस (प्रमाण) ।--३६५ 


सुमन अनद्री असपरा (रट) रिभृक्रत असरार , 
अनमुखाद अगनीभुखा “ऊदा” (नाम उचार) ॥+-३ ६६ 
अगनत नास 


दावानतछ अगनी दहण सिखा हुतासण (सार) , 
मगक सपती अमरमुख परावक तेज (अपार) ।--३६७ 


जकछण धनजय जाहकियल दवना दार विदार , 
क्रम्नवरतमा ब्रखाकप सिखवान सिखसार |--३६८ 


आसल पन जाछण अनछ स्वाहापती सतेज , 
वरहीमुज सृचवन दहन ज्वाछाजीह जग्रेज ।--३६९६ 


उखर विध सुखमा अपत दुसह विरोचन दाह , 
चित्रमाण माहेसख. सोचकेस सुरचाह ।--४०० 


आसऊउदर वहनी उसन वेदपित्त वित्रहोत , 
विभा विहद भानू विखम सखासमीर (उदोत) ।--४०१ 


रोहतास वसू छागरत प्रजकछ॒त तनूनपात , 
घोम समीग्रभ घूमधज हर हय (कहिपात) |--४०२ 


आसआस आतस असह (व) हुतभख हववाह , 
(सोख पोख ससार मे समता जगत सराहु) ॥--४०३ 


बल भद्द सास 


सकरखर वक्क सितासित भेद जमा बल्ठभद्र , 
कामपाछ बलराम (कहि) मृसत्ति हरि प्रियभद्र |--४०४ 


नीलंवर अश्रानिका दवत्छथ्रमग बल्ददेव , 
ऋष्णआग्रज (5) अनत (कहि रोहरणोय रस सेव) ॥॥--४० ५ 
चररा सास 


प्रासी जछकतार (पढ) जव्ठविभू वरण जकूस , 
मेघवरण दवधाम (मुण) पयग प्रचेता (पेस) [--४०६ 


(नमा) परजरण -नीरपत वारसार वायांर , 
जल्ज (जित्तारछक जबर) वरणपास (विसतार) ॥--४०७ 


अवचधान - माल्या 


देवता जात नाम 


किनर गश्नच सिधकर जख रिख तूमर (जाण) , 
विद्याधर चारण वसू पितर प्रसाच (प्रमाण ।--+४०८ 


सध्याश्रत अपसर सुरज नाकी धरम (पुनीत) , 
गौहक भ्रत मुरलोकगत (पूजी साच प्रत्तीत) ॥--४० ६ 


अणष्ट सिध नाम 


अरिमा महिमा ईसता प्रापत (ने) प्राकाम , 
वसीकरण गिरमी (वर्द्ब) लघुमा (वसू नाम) ॥|--४१० 


नवनिधि नाम 


कछप खरब मुकद (कहि) नील पदम (निरघार) , 
महापदम सखर मकर (यौ) निधकद (उचार) ॥।--४११ 


घन नाम 
आय तेयक सवर अ्रथ माया धन घरमड , 
द्रवणवस्‌ लखमी दिरव (खित)निध रिध (नवखड) !--४१२ 
सपत माल निधान (सुण) आधथ खजांनौ (भाख , 
वर कु भ रखत प्रखत विध भव किरपा सू भाख) ॥--३१३ 
मोती नाम 


मोती मुगता मुगतफकछ गुलका रस समगोत , 
मृकतज मुगतज सीपसूत उदकज स्वात (उदोत) ।--४१४ 


स्थामकारतक नाम 


सिवकुमार वाहणसिखी क्रतका उमाकुमार , 
प्रखतवाह विसाख (पढ) सेनानी ब्रमचार |--४१५ 


तारकार कतार (तव) सगभू छमा सकद , 
खटमातुर खटवदन (कहि) अ्रगभू (दे आनद) ।।|--४१६ 


मोर नाम 


केकी वरही मोर (कहि) -सिखी प्रखत सारग , 
न्तीलंकठ घणनाद नक्क प्रकृशख प्रसशपतगम [|--४१७ 


श्र७ 


डिगल - कोप 


ब्रखक सिखडी सिहड (वत्ठ) सेनानीरथ (सार) , 
सुखलापग सिखावछी कुभ कहछापी (सार) ॥-४१८ 


गुरड नाम 


पश्लीपत तारख सुप्रसण ग्रुरड सेस खगराज , 
अरुणानुज व्यालारि भश्रक्ति हरिवाहरा गिरराज ।--४१६ 


सालमिली सुपरणा सजव वेनतेय मनवाह , 
सधाचरण सकतीघरण गरतमान अहिगाह ।--४२० 


सोन्ननत कस्यपसुतन॒ पखीपती धखपख , 
ग्रीवत्ठ खग पखी प्रगड सुपरणेयष अणसख |--४२१ 


वजरतुड अरुसावरज यद्रजीत अणभग , 
मत्रपूत तारक (मुददे) पूतातमा (प्रसग) ॥--४२२ 


वेग नाम 


सप्रद (दाख) मक्‌ प्रसर सिप्र वेग जब (सार) , 
तुरत वाज अधायतर अजुसार वस (उचार) ।--४२३ 


तरस आस आतुर सतुर चचक्ठ दाप चलाक , 
त्रण अवलबत भट तर वरय चेपल रमाक | “ार्वे२ ४८ 


सहस उतावछ दुत (सरस) अवगत रसा श्ररोड , 
(अ्रस) सत्तेज घोडेय धक(जल्द पवन मन जोड) ॥--४२५ 
पवन नाम 


जगतप्राण आश्रासक जवन वाय वात गधवाह , 
म्रगवाहएण मारुत मरुत अहिभख पवन असाह ।--४२६ 


सुपरस दागत सृपरसन अहिवछ भख ऊमान , 
अनकछ नील नभसास (यकछ) जकूरिप प्राणजिहान ।--४२७ 


वायू चचढ गववह सबक प्रभजण (साख) , 
सोझ समीर समीरण (झौज) प्रकवण (झ्राख) ।--४२८ 


वाएरी आंधी विखम घणावह चक्र वघुक्ू , 
(सीत मद गत उसने मैं गिगन) धुध गैतुकू ॥--४२६ 


अआवधान - माता श्र 


घर नाम 


घाराधर घण जल्घरण मेघ जल्द जकछमड , 
नीरद वरसरण भरणनद पावस घटा (प्रचड) ।--४३० 
तडितवान तोयद तरज निरकर भरणनिवाण , 
मुदर वत्ठाहक पाछ्रमहि जद (घणा) घरण(जार) ।--४३१ 
जगजीवन अभ्रय रजन (हू) काम कमहत किलाण , 
तनयतू नभराट (तव) जल्वमुक गयणी (जाण) ।--४३२ 


घबीजली नाम 


चपक्ा तड़िता चचढ्ठवा विधुत असनी बीज हे 
(मुण ), जल॒बाछा जलरमण खिणका कासखीज ।--४३३ 
सपा समरव सतरदा छंटा रासनी (छेक) , 
आ्राकाक्ककी अरावती विजछी खिणा (विवेक) ॥।--४३४ 


भझ्राकास नांस 


वोम गयण अभ त्तभ व्यद अ्रतरीख आकास , 
ख असमान अ्रनत खह पीहकर अमर प्रकास |--४३५ 
मेघ, खगपथ*” पवनमग (सुर उडपत ततसार) , 
'पूरण आमभी विसतपद सुन्य पौल (दुत सार) ।॥--४३६ 
क्ष 
तारा ताम 
जोत घिसन ग्रह जोतकी तारा उड रिखतेज , 
(रि) तेज रूपमरि त्तारका नखनत्र दीपनभ (सेज) ॥--४३७ 


सख ताम ' 


संख कब -बधव सखी दघसुत वारज '(देख) , 
विसद खौड सावरत (विध) रतना मध्यत्ररेख |।--४३८ 


नांव नाम 


भ् 


वेडी वेंडी पोत वक्को जछतर नाव जिहाज , 
वाणवहरा बोहि (वर्छ ) तरण (नाम सिरताज) ॥--४३ ६ 


/+ भेघ, खगपथ>-मेघपथ, खगपथ । 
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खेबटिया भाम 


वाणी माकढकरम दधविधी खेवटिया (जल ख्यात) , 
दधभेदी दूरतेरी (निपुण) नाकवा (नन्‍्यात) [--४४० 
खारीवा नीखाखा ओरेभ डाढछाश्रग , 
नावाहाकर (गुण निपुण पारावार प्रसग) ॥--४४१ 


भचौईस अवतार नाम 


राम क्रम नरहर रिखभ ब्रखम हरी वाराह , 
मछ कछ (मीन) मनतर नारायण (सुरनाह) |--४४२ 


अ्रवरदाम धनतर. कपलदेव निककछक , 
सनकादिक हसादि दत्त प्रथू व्यास (परियक) ।--४४३ 


वामरणा बुध दुजराम (व यो) हयग्रीव (उचार , 
वपधारे चर्ंत्रावसती यक्षकज भार उतार) ॥।--४४४ 


सीता नाम 
जगदबा श्री जानकी वेदेही हरवाम , 
सीता भूजा सिया सती जनकजा (स्यथाम) ।--४४५ 


महामाया मा मइथक्ली (ककट करण अकाज , 


जिके कोप लका जल्ठी राकस विगड़े राज) |--४४६ 
्ं 


अरापत नाम 


हस्ती अरपत  हसत मघवावाहन मतग, 
रामणभ्रम सुरनाथरथ (और) वलभउतग ॥--४४७ 


सताईस नक्षत्न नाम 
असनी भरणी (आददे) क्रतर्का रोहणी (काज) , 
म्रगसर आद्रा पुनरवसू पुस श्रसलेखा (पाज) ।--४४० 
सघा (नाम दसमौ मुणौ) पुरबाफालगरुणी (पेख) , 
उतराफालगुणी हस्तठड चित्रा स्वात (विसेख) ।--४४९& 
वैसाखा अनुराधा (वह) जेष्टा मूछ (जणाय) , 
पूरवाखाडा उतर* (पढे) श्रवरा धनेष्टा (पाय) ।--४५० 


म* उतराखाड़ा । 


ख्रवाधघान - माक्ता १३१ 


सतभिख पूरवाभाद्र (सुरणि) उतरा* रेवती (अग , 
नाम सताईस सू नखत्र सुण कवियर प्रसग) ॥॥--४५१ 


बार रासा रा नाम 


मीन मेख बव्रख मिथन करक सिंघ कन्याह , 
तुल ब्रसचक धन मकर (तव रास्वा) कु भ (सराह) ॥--४५२ 


! नसग नाप 
मिण माणक मृगताहछ पना लाल पुखराज , 
चद्रभमिणी चितामिणी अहिमसिएा पारस (आज) ।--४५ ३ 
नीलमिणी सैलान नय चूनी हीरा चूप, 
- (ले) पीरोजा लसश्णिया पारस फठक (अनुप) ४५४ 
गोमोदक ,मूृगा (गणौ) पदमराग परवाक्त , 
(निघ)मरकतमिणी नी लवी (अत्त दुत तेज उजाछ) ।--४५५ 


सात घधात रा नाम 


कचरा तार जसोद (कहि) सीसौ लोह (सुणाय) , 
तावो (वर्७छ) कथीर (तव सात घात दरसाय) ॥--४५६ 


सात उपधात रा नाम 
(हद) पारो विख हीगढ (त्यू ) अ्रत्नक हरताछ , 
रसकपूर मूगा (रटो विध उपधात विसाक्त) (--४५७ 
हस नाम 


मानसूक घीरठ (मुणों) भुगताचाकू मरात्ठ , 
चक्रगी श्रवदातचकढ् लीलग. हस वलाल ।--४४८ 


सूसा नाम 


मूसा ऊदर सूचिमुख मृुखक् भखभजार , 
वजरदत आखू (वर्छ ) ऊदर (नाम उचार) |१--४५६ 


खट भाखा नाम 9" 
प्राकृत (नरभाखा पढौ नागा) मागध (नीत , 
सुरभाखा सो) ससक्रत (रकस) पिसाची (रीत) ।---४६० 


| उत्तराभाद्रपद 
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श्रप्रभससि (पसीउकत दनुज) हुसनी (दाख , 

प्रभता काव्य प्रकासमें भें भाखा खट आख) ।--४६१ 
च्यार पदारय नाम 

(घार प्रथम सुक्रत)घरम (द्रव) गुणअरथ(दिखाय) + 

काम (सपूरण कामना प्रभूषपद) मौख (उपाय) ॥॥--४६२ 


सखी नाम 
सखी सहेली सहचरी हितु सृबछक (हेत) , 
वयर्सा सद्रीची (वर्कर सुखदो) सयण सचेत ॥-४६३ 
उयार प्रकार री मुगती रा सास 
निश्रेयस निरवाणपद अम्नत मुंगत अपवरग , 
गतनिरमभयञआवागमण सुखाधीस वरस्वरग ।--४६४ 
ग्यानमुगत केवल गत महामुगरत नरमोख, , 
पुरीवास सामीप (पढ समस जोत सतोख) ॥--४६५ 
दासी नाम 


दासी भ्रत्या दिलरखी गोली चेडी [गात्त), ' 
कलछचाढी (गुण) किकरी विदरी (चक्त विख्यात) ॥--४६६ 


काजल चाम 

(मरण) कज्जत् पाटेणुखी नागदीयं-सत नेंह, 

(गज) अ्रजण मोहरा गती सुख-त्रिय नेणसनेह --४६७ 
हीरा नाम 

कुमख वज्त्र हीराकरंशी (श्र) दधीचरिखञस्त , 

निकख पदकमरणा निधी (सिरहर) नगा(समस्त) ।।--४६८ 
मंगल नांस 

अगारक कुज यतल्ठस्‌ वन लोहिताग दुतलाल॑ , 

मगक भोम कुमारमहि चत्रभुज वृखी (स'चाल) ॥--४६६ 
घुक्र नाम 


भारगव उसना सुक्रमण कायब कवि चखगशेक 
हिरणगरभ दनुप्रोहिता विद्या सजीवन (नेक) |--४७० 


“चार अकार की सुक्ति--सालोक्य, सारुप्य, सामिप्य, सायुज्य--मानी गई हैं। उन्ही के 
पर्यायवाची यहा दिए गये हैं, जिनमे से पाच का उल्लेख “भ्रमर कोप” मे भी है । 


अवधान- माक्ा 


नससकार नाम 


प्रणत प्रधन वदत (पढो) नमो नमसक्रत (नाम , 
विध) सिलाम(वस्‌) डडवत नमसकार(नित्त नमि ) ॥5-४७१ 


सीढी नाम 


नीश्रेण (सा) सोपान (कनिज) श्रारोहण आरोह , 
सेढी नीसरणी (सदा मोहरा भुजत समोह) ॥--४७२ 


पुत्री नाम 


तनिया तनुजा पुत्रका दृहिता सूता (बदत) , 
कुछ॒जा बेटी कनन्‍्यका कुल्स्वासणी (कहत) ।।--४७ हे 


“सेज नाभ 


सेज तलप सज्या सयन सावेसण सथनीय , 
कस्यप दुगध दधफीरण (क्रत) कतहरख(कमनी) ।।--४७४ 


“तकिया नाम - 
भिदुक तकिया (हरु) गिलम .उथबर (वर उपधघान , 
(म्रदुल) उसीस उठग(मुण वद) उसी र (विदवान) ।।--४७५ 


भाल , नाम 


भाछ निलाड लिलाट (भरा) अश्रलकमध्य विधश्रक , 
भागधासम अछरभवन (नर घर साच निसक) ।॥|--४७६ 


ह 
देढ़ा त्ताम 


वास कुटिल टेढो विखम वक असू घ विरुध , 
वक्र (नाम) कुचत (सिमर राम मन स्‌ूघ) ॥--४७७ 


बसी नाम 


मतस्था धानी भीनहा कुढ़ी वनसी (कांभ) ; 
'विडस कु भ निभख वधक (रह न्यारी भुज राम) ॥--४७८ 


/चिवक विदी नाम 


चिबक (स्याम) विद्वी (चढ़े अ्सित नील दुत आाख , 
स्थाम राम)मेचक (असत सस लछण ) छिव (साख) ।॥--४७ ६ 


रद 
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ब्रहस्पत नाम 
सुराचारज सुरगुरू (सदा) न्नरसप्त (जीव वखारा ) 
रिखी मुनेसर वेदरस (जात) सिखडी (जाण) ।>ैं5० 


घिखण सुखडज सूरधरम वाचसपति कव (वाच) , 
रगपीत दुज अगिरस सरगपूज सुरसाज ||--४८१ 
छुद्रघटिका नाम 
काची रसना किकणी (सूत्र) मेखछा विसा&) , 
छिद्रघटिका छिद्रावढ्वी (जुगत अनुपम जाछ) ॥--४८२ 
तरकस सास 7: 
भाथों भाथ निखग (भरा) तरकस तून तूनीर , 
उपसाग यखूधीसता विसखधाम (रितवीर) ।॥--४5३ 
घनुख नाम 
पिसकस आयदा (पढी) बॉणासणी कवाण , 
सारगी वधघसत्रवा तूजी घनूख (ताण) ॥-४ईडड 
नुपर नाम 
पादा अ्गद नूपर (प्रभा सिलय) घूमर मजीर , 
तुलाकोट भ्यकारतन (संजण हरख सरीर) ॥|--४८५ 
पान दीड़ा नांस 
दुजमुख - मडण पान दल्ठ तिन्र विफक्ठ तवोलछ , 
नागलता मुखवास ( निज ) रदछदरगरा वोढछ ।॥--४८६ 
आरसी नाम 
प्रतविवी आदरस (पढ) मुकर आरसी (मड) , 
दरपरा काच (रू) मुखदरस खुखदावती (अखड) ।॥---४८७ 
बोणा नांस 


वीणा तत्री वकछकी जतन्नी जंत्र (सुजांण) , 
ग्ुमी (प्रपची) सुरभश्राह (पारावर प्रमाण) ॥--४८८ 


श्रवघान - माठ्ठा 


सुवा नाम 


सुक तोता सुरगह सुवा किसुक मुखमा कौर , 
रगतचू व लीलगरित (रस वहु रग सरीर) ॥--४८६& 


गुपत सांस 
(तवा) तिरोहित अतरित ग्रुफ्त लुक गूढ़ , 
दुरत निलीह अताक दब मुगध प्रछन लुक (मूढ) ।--४६० 


हलद नाम 


पोडा रजनी हब्ठठ (पढ) पीता गवरी (पाछ) , 
गुणदा हरदी मगढछा (सो) कचनी (रसाछ) ।--४६१ 


क्रोध नाम 


(दुरत) रोख अमरख दुसह कोप रोस रुट क्रोध , 
रोख मन्यू तम रीस (रुख) विखमी प्रजुछ विरोध ॥--४६२ 


दीरघ नाम 
प्रथुल प्रासु परणाह प्रथु ब्रधु गुर दीरध विसात् , 
आयुत स्यूढ उत्तम (कहि स्थाम) बडो सिखराक् ॥॥--४६३ 
वेद नाम 
आमनाय श्रुत वेद अंग निगम श्रगोचर (नाम) , 
चरममूछ श्रवकामधुनि ब्रमरूप (विश्वाम) ।--४६४ 
स्याम जु जर रुघदेव (सुर असुर) श्रथरवा (अरग , 
वेदा च्यार पुराण वण सो अढार परसग) ॥|--४६५ 
रुधिर नाम 


श्रोण रुघधर रगत जोस असुक (खित जात) , 
रत लोह जीवन रुचावप पुसरी (विख्यात) ॥॥-४६६ 


समोप नाम 


तट नजीक ढिग निकट (तव) उप समीप (अभ्यास , 
यू ) पारसव अवदूर (अत) पास नेडौ पास ॥--४६७ 


१३६ 
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संध्या नाम 


निसमुख सध्या पित्रीप्रसु संभया सायंकाल , 
साक त्सका आसुरी प्रदोखत मचर (पाल) ॥--४&८ 


पपीहा नाम 


कहछतकठ हरस्वात (हर) पपिया चातुक पीच , 
(पीव-पीव सारग (पढ चछघण तडपत जीव) ॥--४६६ 


गिनका नाम 


वारवघू जगवलभा निलजा पुसचली (नाम) , 
दासी दारी द्रवत्रिया (यी) लमिका (अलास) |--५०० 


(ज्यू ) खाला धनजोखता कुछटा (पीत निक्रांम , 
कहत) सभली कामकी वेस्था गिनका (वाम) ।--५०१ 


प्रेमास्वारथ परप्रिया रूपजीवा (रग) , 
चातुर भगतरणा कंचणी चबती (चाह अनग) ॥--५०२ 


पतड़ता माँम 


साध्वी सती मनस्विनी पतपरताप पततप्रेम , 
सुचहिय सुचरुच मनसमी (निपुर चाल) उरनेम ।--४० हे 


नीचा नाम 


नमण नीच अ्रघ तछ नमत खणुत वितत्ठ (जल ख्यात) , 
उरधलोक (शझ्ाासा करो भुज हर-चरण विख्यात) ॥--५०४ - 


सुद्म नाम 
तुछ अल्प लव सुखम तनु निपंट चसोदर (नाम) , 
ओझओछो कम थोडो अर वारबु द (विश्वाम) ॥--५०४ 


मकरी नाम 


मकरी सूत्रा मरकटी ऊरखणनाभ (भख आस, 

कहि) लूतार कुछायतौ कोछीवाड (प्रकास) ।(--५०६ 
दिसा नाम 

कन्या काप्टा ककुभ (दिस) गो आसा दिस (गात) , _ 

पूरव पछम उत्तर (पढ़ तव) दिखण .(दिस तात) ।--५०७ 
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अ्चधान - माव्ठा 


वायब (अरु) नईरत (वल्छ) अगन (दिसा) ईसान , _ 
(दोय दिसा विचमे दिसा वरणो सवरणा विधान) ।।--५०८ 


पत्र नाम 


पत्र परण दक्क पान (कहि) पत्रा वरह छंद पात , 
(जब खरकत कृपक जरत भ्र ग खग छांह लुभात) ।--५० ६ 


दुख नास 


कदन विधुर सकट कष्ट गहन ब्रजन दुख (गात , 
माधव दुख जामण मरण प्रभू टाछो) उत्पात ॥--५१० 


लाज नाम 


(2 


लाज लज ब्रीडा लज्या (कर)' सकुचन (विन काज , 
लख ही क्रपा मुलायजो सुधरे काज समाज) ॥--५११ 


सदरा नाम 


मद आसव मदरा मधू वारा वारणी (वार), 
सुरा (पान) हाला सुरा सिधूप्रसूत दघसार ।--५१२ 
मयकामा ही मयमिरा कादबदी चिकाछ , 
प्रसना बुधहा मुगधप्रियः मदनी मदवामाकत ॥--५१३ 


समूह नाम 


घरणा जूथ जूथप सघरण समुदय व्यूह समृह , 
पूरपूण विधचय पटछ फौजा कटक फतूह ।--५१४ 


बहुत कुरम कदंव वह औध अनत अपार , 
कलाप कुल प्रकरण करण विसरण (चय विसतार)।--५ १५ 


भूल चक्र सदोह कड तोम समाज सघात , 
कदछ जाल कनिचय(कहि) ग्राम वौहक (जल्गात) ।--५ १६ 


अत नाम 


अतसय अत शअ्रत वेढ अलि यघक नितत अनत , 
अत अनत (रजकण यत्ठा रचना राम रचत) ॥--५१७ 
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तचक नास 
दर सस्‍्तीक ईखद अलप मद तुछ मद्राक , 
आौछ तुछ रचक अगू (भ्रौसुख विखिया आख) ।--५ १८ 


प्गरखी नाम 


पायत्राण पदपीठ (पढ) पहनी खलों उप्ान , 
जोड़ी पानह जूतिया काटारखी कुद्रान |--५१६ 
पगसुख पनिया पगरखी पापपोस पैजार , 
मौजा मोचा मोचडा पगपाखर  प्यचार ॥--५२० 


श्रटा नाम 


उरधञ्नीक मंडी अठा सीध हरम सुखसार , 
(मुर जुग भूमी) माहिया (धरम पुसप निरधार) ॥--५२१ 
गली नाम 


तुरती प्रणा प्रतोलका वीथी सेरी वाट, 
मग डाडी (सूधी मिले उपजे नहीं उचाट) ॥--५२२ 


उपचन नास 


वाग वंगीचा उयवना (सीत रूख तर सार, 
अबादिक केता अनत लता सुगध लसत) ॥॥--५२३ 


पंखी नास 


पछी खग सुकनी पत्नी दुज अ्रडज परदरप , 
विहग विहगम हरित्नती सजव पत्ररथ सरप |--५२४ 


विपत पत्रती नभवदी पंखी पतग पतग , 
कब्ठकठी (अत) आक्रती (सदा तपी) तरसग ।--५२४५ 


रगसाल वाम्र 


लोहित राता पातलख अरुण साल आरक्त , 
(उत्पम तर विवधा अरथ अरथी जन भ्रासक्त) ।॥--५२ ६ 


चसत नाम 


कुसमाक रितिराज (कहि) वर द्रुमभूष वसत , 
मध सुरभी कुसमावछत (लता सुगध लसंत) ।॥--५२७ 


अवधान - माला १३६ 
पाडल नाम 


पाडछढू थाछ्ी पलकही वामासार मवक्ष , 
दवु वसामध दूधका (पी चाहत प्रतक्ष) ॥।--५२८ 


आाबा नाम 


पिकवलभ कामाग (पढ) सखमदरा, सहकार्र , 
नूतर साहू अनूपतर अबा (ब्रक्ष उदार)॥--५२६ 


चंपा नाम 


चापेयक सुभेय (चव) कुसमाहिम सुकुमार , 
चपक चपौ (भमर चित श्र न वास अपार) ॥--५३० 


दाडम नाम 


(पीतरग) दाडम (पढ़ी लाल फूल कण लाल) , 
सुकप्रिय हालमकर (सुरां) पिगपुष्ट गदपात् ॥--५३१ 


साल र नास 


सुरभी सिलूप सदाफला नीला म्रदुल नाक्र , 
ताछ॒विलव मालूर (त्तव विविध चढ़े वर बेर) ॥--५३२ 


तमालपत्र नाम 


कालकधता पिछक (कहि) तड्ुछ ताछ तमाल्ठ , 
(गंध पत्रता मेट गद मधुता भोज तमाक) ॥--५३३ 


पलास नाम्र 


न्रप तक परण पलास (तव) वात पोत (विध ब्रख , 
एक श्रुकज निसू अस्त्र हछ॒दी नाहर-तख) ॥--५३४ 


कदम नाम 


मंदरा गध सुवासमद हरप्रिय कदम (कहत) , 
नीप तूल देवानिनग (सुरगणा सेवग सत) ॥--५३५ 


+घखमदरो, सहकार८"-सखमदरा, मदरासहकार । 
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बेडा नाम 


अक्षक रखफछ कट्कफकछ भूतावास व्भीत , 
समर ऋरकि ब्रख सुध पिंड वहेडा (प्रीत) ॥--५३६ 


सोपा रो नाम 


घोटक मुखछूबा कफक्क पुग सुपारी (प्रीत) , 
पु गीफक्क फौफल् (पढौ नरमुख वास पुनीत) ॥--५३७ 


नारेलु नाम 


वानरमुख सुभकामयर कठरणकाचछी केर , 
अमर भेट फक्ट नाछियर नाछंकेर नाढछरः।॥--५३८ 


फकनछ नाम 


कोकछ कक्का कड़ुकर कवच खणक (निकाम) , 
कऊछफडो कपटुयरणा (कहि विन ताबा वेकाम) ।।--४ ३ ६ 


पिरच नाम 


मिरच तीख तिखता मिरी क्रसनाफछ सिधकाम , 
(कहि)उखणा (अ र)कौलका सुधकर(गोली स्यथाम) ।।--५४० 


पीपर नाम 


तिगम मगधी तदुढा सुडी क्रमना (सार), 
कौछा बेदेही कणा पीपर स्यामाधार ॥--५४१ 


_सूठ नाम 

विस्वा नागर सूठ (वकढ्ठढ) महाऊखधी मड) , 

श्रीपाद्शी सतवी (सिरे चमतकार परचड) ।॥।--५४२ 
प्रवाल नाम 


विद्रुम प्रवाछ्क रगत दघसूत मृगा (दाख), 
सुखरा नगीन लीवमिण (कपोता हिकव भाख) ।--५४३ 


दाख नास 


म्रदुका स्वादी मधुरसा दाख ग्रुडा (दरसाय) , 
काबछमोख  काष्टफछ छुद्रा गोस्तनी (छाय) --५४४ 
बेदाणी दांणी दुविधभेटश (रोग मलाम) , 


ग्वधान + मात्दा 


सोनजुही नाम 
सोनजुही (र) सुगवका जूही ज्ूयका (जाय), 
गिनका हिरणी (नाम गिरा देव पृष्पका दाय) ॥--१४५ 
सालतो नाम 
मधुमई सुमना मालती उत्तमगरधा (आख) , 
अवप्टा. प्रियवादती सुगधमल्यका (साख) ॥।--१५४६ 


रामवेलि नांम 


राजश्रनगीका रसवती  रायवेल सितरंग , 
अवजस (पुन) प्रियवलका (मछुकर अमत मतग) ।[--५४७ 


सजीवनी नाम 
सार सजीवन मधुश्रवा जीवा जीवण (जाण , 
वढ्)) जीवती वलका (उर हर भगती आर) ॥--५४८ 


भाधघदी नाम 


कु दलता मात्नी (कहि) ललितलता (यक लेख , 
मधुप उछव अत मृगतमद कछुतइक वसती पेख) ॥--५४ £ 


बघूक सांस 


जीववधू बधघुक (जप) जपा (कहत घण जाण , 
परखो) दुपहडपोरिया (पुसपा जात प्रमाण) ॥--५४५० 
गुजा नाम 


रगलाल चिरमी रती (सो) गरुजा मुखस्याम , 
काकवचुका कृष्णला तुला चिणोठी (ताम) ॥॥--५२१ 


खिजूर नाम 


पिचकिच जायतो पडद  त्रणदुम ताछ खिज़ूर , 
परपत्रावक्ठि खीडिया जगमख (स्वाद जरूर) ॥--५५२ 


लवघंग नम 


देवकुसम जायक (दर्ख) श्रीसग तीक्षणसग , ' 
तीब्रतेज तीक्षण (वी लघु नर श्रग लवग) ॥--५५३ 


१४१९ 
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डिगल-कोप 
झोलूची नाम 
त्रकुट बाछृका तवलता एव्ठा एछची (शअ्रग) , 
चद्र कन्‍्यका मुर्खवास (चव पढ निखकुटी प्रसंग) ।!--५५४ 
तागरबेल नाम 
तावूढी अदीवेछ (तव) दुजपानदछ (दाख) , 
नागरवेल तवोछनित (अरुण अधर मुख आख) ॥।--५५४५ 
तट नास 
तीर रोध अन्यास तट कुल पुलिन उपकठ , 
काठो पाज म्रजाद (कहि चल) धथिर पाक चमठ ॥--५५६ 
कुज नाम 
विजुक्क सीत विदुछूरथी विटपत्तटी लुकवेस , 
कुजभवत्त तरकुज (कहि दपती-कृष्ण सुदेस) ।।--५५७ 
कोकल नाम 
परभ्रत पिक कोकल (पढौ) म्रदुधुनि कोयल (मड) , 


दुतसुर भरत्रत रतगद्रग (खुल वसत अखड) ॥॥--५५८ 


इन्द्रिय नाम 
इंद्री विखई यद्वरीया गोवेता ग्रुणग्यांव , 
गुणआकर खरणकरणगत (धररा विखे जुग ध्यान) ।।--५६६ 


सक्तरद नाम 


कुसमसार मकरद (कहि) सौरभवास सुगव , 
रसमय मधूपन पुसपरस (घखि अकछि-मोह प्रवध ) ।--५६० 


पर्यायवाची कोष---५ 


नांम-माला 


रचयिता शप्रन्नात 





अक्त दि मै 


नांम - माला 


प्ौईस झ्रवतार नाम 


मीन कमठ, नरसीघ मनु तर , 
नारायण हरि हंस घनतर। 
व्यास प्रथु सनिकादिक वामण , 
दत्तित जिग बुध रघुनदण --१ 


कपिल काह* रिछ निकलकी , 
घूवरदन दुजराम  (घधनकी) । 
रिखभदेव हयग्रीवा (रूप , 
सत सुरा कज किया 'सरूप) ।--२ 


राम नाम 


रुवकुछतिलक राम रुघराजा , 
सीतापति रुघवर सुरपाजा । 
भ्गणारभाराकुछ रुघनदत (भरिण) , 

_* मकराक्षा रिखरारिवसमिश ।--३ 


कु भकदन  , कुकुस्त मित्रकपी , 
(ज्यानकी सु) रुघुनाथ राम (जपी) । 
रामचद्र भरथाग्रज (राज) , 
दासरथी (अवतार सदा जै) ।--४ 
ईसअजोध्या (अभ्रकछ श्रनूप) , 
रामणारि (द्वदस रवि रूप) । 
लकादती विधूसीलका , 
सेतवथ ' रुघवस (अभ्सका ) ।--५ 


लछमणअरात ' त्रजादालगर , 
भगतापति राकसा-भयकर । 
सीता नाम 


सीया सती ज्यानकी सीता, 
वेदही . मैथली (वदीता) ।--६ 





*' सकाह' शब्द का अर्थ स्पष्ट नही है। . - 
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रामप्रिया (भुजा) रुघराणी , 
(वेद पुराण क्रीत बखाणी)। 


लछ्मस नाम 


रामानुज लछमण  असुरारि , 
वाठजती सेखा-अवतारी ।--७ 


सोमंत्रय लखमण  दसरथसुत , 
जसरुघवसी इद्रीजीतजेत । 


हणमत नाम 


वज््रकटक वंकट वजरगी , 
हरामत  हंणुमानव हखुअगी ।--5 


रामभीच एकादसरूद्र , 
सुसरतद॒ कपषि भफसमूुद्रं । 
मारुति जती महावद्) (मडिति) , 
(राम ध्यांनव उर ग्यान अखडिति) ।--६ 


ईश्वर नांस 


गंतरजामी निगम अगरोचर , 
गोपिरासिरमण गो-गोचर । 
त्रिमुणनाथ त्रीकम गजतारणा , 
ग्रमर अजर घरभारउतारण ।--१० 


हरि माधव कमलापति नरहर , 
जगदाघार  वसीघर गिरधर । 
घतारण भूषर घरणीधर , 
केसव रांम क्र्ण करणाकर ।--१ १ 


गोपीजनवलभ गोविद , 
चक्रपाशि श्रीवर व्रजचन्द | 
गोवरघनघधारी गोपाल , 


दासरथी रुघनाथ. दयाछ ।--१२ 


द्वाकेस वीठकछ मधुसूदन , 
देतादुयण देवकीनदन । 


अवाधान - माध्या १४७ 


प्रभु जसोदानद ब्रजेपती , 
बाछ॒मुकद मुकद (सब रिती) ।--१३ 


वासदेव विसनू जगवंदरण , 


** कसनिकंदणा । 
कक ! 
नद-नद निरगुण नारायण , 
रामणारि वेता-रामायण ।-- १४ 


इद्रावरज उविद्रश्ऋतत  श्रज , 
घणी विसभर अलख गरुडघज्। 
आणदकद अच्युत अवशणासी , 
पत्तितउघारण जोतिप्रकासी -- १५ 


पदमनाभ चत्रभुज॒परमेसर', 
पुरसपुराण घररणपीतवर ॥ 
स्थाम मुरारि मनोहर सुन्दर, 
देवादेव. अनत दमोदर ।--१६ 


मधुवनमधुप॒ अककछ वनमाली , 
कंटभकदन मरहन - काछी । 
भगतवछक भगवान त्रिभगी ,' 
सीतापति रुघवर सारगी ।+++१७ 


वर द्रावनपति कुजबिहारी , , 
विखकसेत 'वतारकअसवारी । 
मधुवनसिधु ब्रखाकपि मोहरा , 
न्जभूखण  वामण बलिबधरण [--१८ 


$ 


असुरवहण  भगवत अ्रघोखिज , 
गोकलछेस | करता भरताग्रज । 
विस्व॒रूप- वेकुटविलासी , 
राधारवण रचणन्नजरासी [--१६ 


गोपी, गोप ग्वाव्पति* सरणुण , 
निरविकार निरलेप निरजरणा | - 


# शोपी, गोप ग्वालवुपतिज-गोपीपति,' गोपपति, ग्वाछूपति । 
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निकतठ क रिसीकेस बहुनामी , 
सकट॒हर प्रम ग्रुर सुरस्यामी |--२० 


पुडरीकाक्ष जनारदन जद़ुपति , 
मोचनअघ॒ केवल. जगमूरति। 


श्रीवखस्थ॒त् सज्या-सेसू , 
लकादहइण व्रवरणा-लोकेसू ।--२१ 


घनुख, सख, चक्र, गदा, पदम-घर , 
व्ठभुज अधसाय स्माबर | 
गरुडशारूू अगम गरुड़ासरा , 
घरामाया-सत्रत आरणदघरा ।--२२ 


रांमचंद्र भयहर भवतारण , 
कुृभकदन अविगति जगकारण । 
जल्कक्रीडा (ने) सिघ जलज-चख , 
सतापाक्कब्रम दातासुख ।-- २३ 


आदिपुरख निरकार अखरूपं , 
सुखसागर नितजोग सरूप॑ । 
पतराखण जगदीस . परमपद , 
हरण-भरणु-पोखण हद अ्रणहद ।--२४ 


जगहरता करता जगजांमी , 
भयहरता भवतारण (भागी) । 
चिदानद घरास्याम अधघोचर , : 
भाण-भारण-कूछ खत्कछा-भयकर ।--२५ 


असरणसरण  अज्योध्यानायक , 
सेतवघ द्रोपदीसहायक । 
नरक-अत-क्र राम निरोत्तम , 


, त्रई विक्रम मोहण पुरसोत्तम |--२६ 


जलसाई दघधिमथ ताताजन , 
रामामत्नत तारग रुघुनदन । 
पारअपार परम श्ररपम्पर , 


ओेक अनेक अमछ अनतर |--२७ 


नाम - माठ्ठा 


वारिविरोछण देतविडारण , 
आदिवराह घराउद्धा रण । 
रुघराजा काकस्थ खरारि , 
ब्रस्टर-सवा अखितविहारी ।--२८ 


ब्रह्मा नाम 


क ब्रह्मा वेदग कलाछ , 
परजांपति श्रज. पतिमराल् । 
विध वेधा सुरजेठ विधाता , 
भवपित दुहिन (नाम) भूधाता |--२६ 


सिष्टा धुव विरत सुरजेष्ट , 
पदमनाभ चत्रमुख  परमिष्ट । 
सूयभू कज - जोनि - सरवेस , 
कजासशण . कजज लोकेस ।--३० 


सेसर जगतपिता महसह , 
हिरणगरभ आतम - भू (हद) । 
हसगर जोग्रुणी जगहेत , 
(खारि - च्यार-उतपति-खित-खेत )।--३ १ 


सिच नाम 


सिव श्रीकठः महेस्वर सकर , 
ग्रिस गिरीस रुद्र गगाधर। 
जोगेसुर जटघधर जागेस्वर , 
क्रधुसी त्रवक कोटेसर ।--३२ 


सिशभ्ू चंद्रसिखइार अचलेस्वर , 
वोमकेस ईसान वरद हर। 
वामदेव पसुपति क्रतवासा , 
विरुपाखि पुरभ्रत दिग्वासा ।--३३ 


महादेव तापस समरारि, 
प्रमथात्रप सूछी त्रिपुरारि। 
भव भूतेस उग्र म्रिड भीवं, 
उरघलिंग भडग अहिग्राव ।--३४ 


१४६ 


हे है| 


१५०; 


डिगल - कोष 


ईस त्रिलोचच खड उमावर , 
गगसीस. करडमरू परमगुर। 
घूरजटी अधकार ब्रखमधुज , 
त्रसान-रेता म्रत्यु जय कंज ।--३५ 


वाहनव्रखभ सुछांन वामसुर , 
अष्टम रति परमध्यानउर । 
नीलकंठ अद्रमृूठ्ठध पिनाकी , 


खडपरस  पचमुद्रा खाकी ।--३६ 


के कपाछअत्रत लोहितभाक करत, 
सध्यापति द्रपजार सरवरित। 
लोहित नील विख्यात लदी, 


कपरदोस  ग्लौ-भाक  कंपरदी ।--३७ 


इंद्र नास 


मघवा ब्रखी यद्ब॒ मघवान , 
मरुतराट सतक्रत म्रतवान । 
सहसनेण दिवराज सुरेसुर , 
परजापति नब्॒त्रहा पुरिदर ।--३८५ 


दिवसत गोवभिदी सक्रदन , 
दसवन नाकपति नदन । 
प्रवपतिति प्राचीन सचीपति , 


कोसक  सक्त आखढछ वरक्रत |--३६ 


वच्ञायुधी विघश्चवा वासव , 
सुनोसीर वल्रितं सुररख्खव | 
ब्रह सतमन पुरहूंत विडूजा, 
दलमग्रखा अमवाहण (दूजा) ।--४० 
पृहमीपोख (नांमस). प्रतवासत , 
जभराति पाकसासन (जुत) । 
सुक्राम स॒ सतमन्‌ सत्रामा , 
हर हप म्रतुत सखाहर (नांमा) ।--४१ 


नाम - मारा १ ५१ 


धघरि-गज-ध्याय. तुखाद उम्रधन , 
उरपिंड पुलमजापति (सञ्नन) । 


इंद्र रो राणी, पुत्र, पुरी, छा, सदन , 
रिख, ढु दुभ वाज, रथ, ग्रुर, वन, बंद , 


गज, दल आ्रादि साम--क्रमश * 
यक्करा पुलमजा सची इद्राणी, 
सुतजयत॒ सुरपूरी (सुहाणी) ।--४२ 
समति सुधरमा सदन प्रसाद[प्रासाद) , 
नारदरिख दुदभ . घरानाद | 
वाज उचीश्रव रथ विवाण , 
जीव विप्र वन नदन (जाण) ।--४३ 
श्रस्वतीकूमार वेद गज उजक , 
मोगर मेघ स्वारथी मातुद । 


विस्वकरमा सुरथान सिलपवर , 
देव नदी दरबान पुरिदर [डे 


इद्रजाछ् आवध  वजाायुध , 
(सनमृख वदन जिगा) भोज सिध । 
चच्च नाम 
कुल्यस वज्त भिदुर सतकाट , 
इंद्रावध अ४'” '*  ग्रतोट (--४५ 
खटकूणी दभोक. रिखस्त॑ , 
सोरहसिभो करादनी , सुस्त | 
एरापती नाम 


इद्रहस्वरावण ऐरापति , 
असम व भ मातग॒ सुश्रदुति |--४६ 


सक्रवाह गजराज. (अ्रसकत) , 
भीगो रारि पटाक्तर  भ्रृभश्रत । 
' +' मल प्रति में स्पष्ट नही हैं । 


( 


श्श्र 


डिगल - कोप 


परी नाम 


अछर शप्रताची परी उरवसी, 
मजघोसा मनतका सुकेंसी |--४७ 


रभा त्रिलोतमा वारगा , 
सारिका सुरति सारगा। 
गप्रव तास 
अमर परस किनर आदतत्या, 
गन्नव हाहा हूह गत्या ।--४८ 
व्यधाधर सुरगण. (बखाणो, 
जिका राग इद्रादिक जांण)॥। 
फ्रलपन्नछ चाम॑ 


द्रमपति पारजाति श्रवदायक , 
सुरतर हरिचदरण सुखस्थायक ।--४ ६ 
द्रवण (अखे) मदार कलपद्रुम , 
(कहि सैतान वरदान शुभ क्रम) । 

सरग नांस 


सुरअआलय  सुरलोक सरग्गं , 
उधघरलोक नाक अपवरग्ग ।---५० 


त्रिदव त्रिवष्ट पंतावख त्रिदख , 
अमरापुरी अवयदिव (अख) | 


देंकू 5 नाम 


परमर्घधाम सूखकरण परमपद , 
अखित स्वर॒ग वेकुठ अमरपद ।--५१ 


इद्धपार नास 


सुरपतिवाद निकटक नाकारुण , 
सुक्रत अक्षर सुरांसण । 


मेघ नाम 


मेघ जछद नीरद जब्ठमडणा , 
घर वरसण नभराट घणाघर ।|--५२ 


नाम - माठा १५३ 


महत किलाणश अकासी जल्ूभुक , 
मुदर बढ्लाहक पाछग कामुक । 


धाराधर पावस अभ्र जल्धर , 
प्रजन तडितवांन तोयद (पर) ।--५३ 


सघरा तनय (तू) स्थामघटा (सजि) , 
ग्रजणगारोर निवाणभर गजि। 


चपला नाम 
विद्युति तडित वीज जद्बाल्ला, 
दामणि खिवरण छूंटा दुद्विमाछा ।--५४ 


चचत्ठा सपा समर (व) चपढछा , 
आकाठकी . वीजछा अकछा | 


ऐरावती रादनी  असनी , 
कसविधु सी खण॒का. क्रसनी [--५५ 


देवता नाम 


अदतीसुत क्रभुज॒ अमर , 
नाकी देव अनिद्रा निरभर। डर 


अदारक अनमिख त्रिदवेस , 
दिवउखद दिवखद रिभु त्रिदस |--५६ 


अम्रतेस सुमनस  श्रसुरारि , 
विवध अपसरा, श्रग विहारी*। 


सुपरवाण «गिरवाण सुधाभुज , 
अम्रताभख दिवाक॑सा श्रज ।--५७ 
देवता जाति नाम 


विद्याधर चारण रिख तुबर, 
सध्या ग्रुहिक पिसाचा अपसर। 


किनर अभ्रत गधरव जख राखस , 
(जाति देव जप नित विसन जस) ।--५८ 


न्‍ा 


कग्रपसरा, श्रग-विहारी >--अपसरा-विहारी, श्रग-विहारी । 


श्प्र्ड डिगल-कोप 


श्रादीत नाम 
भाण दिनद , हसे भासंकर , 
कस्यपसुत आरंदीत अहसकर | 
पदमणिपति सूरज प्रद्योतन , 
विसक्रमा भगवांन विरोचन ।--५६& 


क्रमसाखी रवि महिर दिवाकर , 
पदमवध चकवध प्रभाकर ! 
तिगम प्रवीत मित्र रातवर , 
वरतक पतग अचछ रानक् बर |[--६० 


सविता सूर अरक खग सीरख , 
चित्रभाण  पिंगछ हर जगचख। 
मारतड॒ विवसान गयणमिण , 
तरण तीखञ्स तिमरत तपघण ।--६१ 


घव॒ द्वादसआतम श्रगद्दार , 
तपन पुखान्न इतन तिमरारं। 
सप्रस प्रदोमन भासान , 
विद्योतोत तप तेज वितान ।-६२ 


ग्रुण अरजमा अहिपति (एता) 
>विभावसू विखरतन सुवेता। 

कजविकास सुमाकती दिनकर , 

सोमधात अगारक सरकर ।--६३ 


सहसकिरण  भगदसू दिनेसर , 
ज॑मा,सनी,अस्वनी, भव, क्रन, जम- | 
तात* (यता रवि नाम वघधे तिम) ।--६४ 


रिख ग्रहपति सुऐन निसारिप , 
उष्णुरस्म कक रखशणाआतप | 
भकत चक्रधर (नाम) चत्रभुज , 
_हरिहसछ वतधात हितवारस 5६४ 


कजमातात, सनीतात, श्रस्वनीतात, 'मवतात, ऋनतात, जमतात । 


ला 
पुर 


नाम - माठ्ा,- 


किरण नाम ' - 


किर प्रभा दुति जोति रस्म कर, 
तेज -अवार -घाम अरितिमर | 


असूु मरीची विभा मयूखा, 
दीपति भानू भा छवि (दखा) ।--६६ 


सूचि रुचि वसू दीधती गो सित , 
(नभ मिण दिन ससि निसा प्रकासित) । 


दिन नास 
दिवस दिवा दिव दीह अयन दिन, 
वासर दू श्रहि (ब्रथा भजन विन) ।--६७ 
सोसा नास 


श्री आभा भा दुति विंव सुखमा , 
राढा कढा विभूखा परमा। 


कोमछता (रू) विभ्रमा काति , 
सोभा रूप विमक् (सरसती) |--६८ 
उजास नाम 


भास प्रकास उजास तेज (भव) , 
तमरिप वरच उद्योत करज (तव) | 


जगभासक आलोक . उजाढछो , 
तरण ग्यान (माया तम टाल्ही) ।--६६ 
उजल्‌ नाम 


अरजुण धवक्ठ वलख सुचि उजकछ , 
सुप्र॒ स्‍्वेत सित पुडर सुकछ । 


विसद हरण पड़ अवदातं , 
विसद (क्रीत हरि उचरि विख्यात) ।--७० 


चद्रमा नास 


ससि ससक अम्रगअश्क्‌ सुधाधघर , 
कृब्ा मयक सकत के सुधाकर। 
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१५६ 


डिगन - कोप 


हितचकोर पदमणशीपति ससिहर , 
कु बधवधु श्रीवंधु छिपाकर ।--७१ 
हिमहित चंद हिमस हिमकर , 
विधु दबिसुत यंदु रोहिणवर। 
सीतअसू दुजराज निसाकर , 
म्रखनिस सोम चंद्रमा चहर |--७२ 


ओखघीस उडपति अ्रम्नतभव , 
सुत्लकिरण नखत्रेस सुधाश्रव ।॥ 
वरपणजगत ग्लौ. जगवदक , 
छदनाच  गरुणरासि सुखाछक ।--७३ 
सुभरासि पहसाच सुसीरं, 
तनकछानिध विसदसरीरं। 
उदेभीर अ्पघातमस गुणयक्ठ , 
चकवाविरह्‌ विचर्विवभ्‌ चचकछ ।--७४ 


पानपखीण  मलीणा* _ पुहकर , 
(सागरभरत रतना मिणश्रीकर) । 


संखन्न नाम 


तारिक नछत्र ल्‍लग्रह तारा, 
जोति रिखभ उड जोति खेयारा |--छ७छ५ 


सताईस नखत्न नाम 
अस्वनी भरणी क्रतका रोहिरि , 
स्रगसिर आद्रा पुनरवसू (मुरिग)। 
पुख असलेखा मधा (पवत्रा) , 
पूख उत्रा हस्त (स) चित्रा |--७६ 


स्वांति विसाखा अनुराधा (सम) , 
जेष्टा मृत पूरव उत्रा (जिम) ॥ 


श्रवण धनेष्टा सतरभिख (सार) , 
पूरवा उत्रा रेवती (मार) ।--७७ 


+गनपखीणा, सलीण--पानपखीण, पानपामलीण । 


नाम - माल्या 


नव ग्रह नाम 
सूर सोम कुज बुध ग्रुरु श्नगसुत , 
सनी (र) राह केतु (ग्रह विहसत) । 


बारे रासो नाम 
मीन मेख गख मिथन करक(मुणी) , 
सिंघ कन्यातुल ग्रस्चक धन(सुणी) ।--७८ 


मकर कुभ (ऐ रासि लगन मत , 
कडण रासि ग्रह पूजा दत क्रत)॥ 


लिसा नाम 
सोमप्रिया रचनी निस स्यामा , 
तमी तामसी निसा त्रिजामा |--७ ६ 


रेशा जामणी जनया ,रात्री, 
तमसा नोसीथणी तममात्री । 


खिपा (रू) याति सरवरी खणादा , 
विभावरी  तमचारी प्रमदा |--८० 


अंधकार नाम 


तिमर तमस अ्रंथकार सतमस , 
ग्रध तमस तम घात अवतमस । 


सस्‍्थाम नाम 
स्थाम धूम धूमर प्रभस्यांमछ , 
असति नील भेचक किरठ श्रद्ठि |--८१ 


ऋक्रस्ण राम अल प्रभ (कहि) काछ , 
अघ तम (मेटि ग्यान उजवाद्ठ ) । 


दिया नाम 
(आराद) ज्योति सिखादसई (घर) , 
मेटणुतम रिपपतग घवल्तमिण ।--5८२ 
दीप प्रदीप दसासुत दीपक , 
नेहप्रीय. सारग निसातक। 


१५७ 


लक 
2 के रह 


श्ध्प 


डिगल - कोप 


कजक्ग्र क. दसाभव (कीजैँ, 
दसा) करखधज (कजल दीजे) |--5३ 


उत्यमउजास तेजग्रह (झ्ौपरा , 
उर ग्रह नाम दीप आरोपण) ! 


गुरड़ नाम 
गुरड़ सेस अलमित्र  खगेसर , 
चपतक्रवामन धखपख भुयगचर |-- ८४ 


विखहर  इद्रजीत हरिवाहण , 
सोग्रनतन सक्‍तीघर सुपरण | 
वेनतेञअ ग्रीघलछ वल्ववर्तं , 
वजरतु ड॒ तारक दिढवत ।--८५ 


अ्हिरिप अम्नतचरण अरुणानुज , 
पत्रीराज॒ गिरराज कस्यपात्मज । 


पृतआतमा गरतमान (पढि) , 
दुजपती सालमली (भक्‍ती दिढि) |--5६ 


सुदरसरा चक्र नाम 
सारज वज्च चक्र सघारण , 
ज्वाढामुख दभी खतब्-जारण । 


सुदरसेण परवय विस्णतर , 

कुडब्ठीक दुतीतेज सहसकर ।--८७ 
बलृभद्र नांम 

वछभद्र॒ कामपाछ नीलबर , 

घरिप्रिय मधूमृश्॒ढ्ी हकघर | 


रोहिरोय. सकरखण राम, 
सूर सितासित शअ्रग्रजस्याम +--८८ 


अस्वान (कहय) मुगध अनत , 
विरहीवीर प्रलव व&७वत्त 


तालठलखरा बढ सीरपाण (तत) , 
विघनप्राण॒ वछदेव सातवत [--८६९ 


नाम - माह्धा 


रवण - जमा - भेदश मधुरगी , 
आतवबिजेसर अ्रमरञ्रभगी । 


वरण नाम 


जल्पति मछपति वरण परजन , 
जल् कतार पिस्ताचाग जन [--६० 


पकजग्रह प्राचोप प्रचेता , 
(नीर समीप पास मत नेता) । 


घनेस नाम 
घनद कुबेर निधेसे धन्ांधिप , 
राजराज जखराज उचारिप [--६१ 


जेखाधीस जखराट, जजेस्वर , 
सक्रकोस घिक्षग्रहकेस्वर । 


श्रीद रमाद वसू दसतोदर , 
कविलासी सिवसखा रतनकर -- ६२ 
सिवभंडारी ग्रुहह वेश्ववण , 
हर प्रि।.. किनरेस नरवाहण । 


अककापुरीपती पतिउत्तर , 
सुस्रम त्रिसर जख कि पुरिखेसर ।--६३ 


पिसाचकी पौलस्त एलविल , 
मनखाध्रम जखचेर (नाम यकछ) । 

क्षष्ट सिद्धि नाम 
अणमा महमा गिरमा ईसति , 
प्राकाम () लघुमा वसि प्रापति ।--&४ 

नव निध नाम 

/ 
सक्र नील खूब सख मुकद , 
कछप पदम महापदम कुद। 
] द्रव नाम 


“माया झआझायतेय गअ्रहमडरा , 
राद्रव विभव वसू_ मनरजणु (--&६५ 


नौ, 5 पु 
है] 


१६० डिगल-कोप 
रंवस संपति मा अरथ रिध, 
नृतनसुख धन गरथ द्रव निध। 


सार निधान हिरण द्रव सेवध , 
जछ कसवर द्यूमम खजाना । 


(विद्या मान दांव जस वाना) ।--६६ 
मोती नाम 


सुक्‍ताहछ मुक्ताफक्क मोती , 
गुठका दधि जछज ससिगोती । 


घीरठभख मुकता मुक्तज (घरि) , 
सुक्त(व््े)ग्राथिकुभ रखत_प्रखत(विघ) ।-६७ 


श्रगनी नास 


गरथप्रत आहुतन ४” "४ ४ , 
मारुससखा क्रसान तमोघन । 
जातवेद जागवी जागतौ , 
रोहिताम सयना रुचिरातों ।--€&८ 
अपति घृमघज ब्रहदभारा (उर), 
आ्रासआस उदरच द्रव अतर। 
वीतहोत (कहि) अरुचिख मह॒वर , 
घोर समीग्रव कुछमड (घर) ।--६६ 


हु 


स्थामी कारतिक नाम 


खटमाता सेनानी खटमुख , 
स्यांम महासेन द्वादसचंख | 


रुद्रामज विसाख मोररथ , 
क्रतका गगा, उमा नद* (कथ) |--१०० 


दिडक छखदेव भूरख गुह (दखौ) , 
प्रकवाहण ब्रमचार (परेखो) । 


तारकारं॑ क्रेतारा सकतीमू , 
(आसनरी) सुरक्षगभू अगरशू १०१ 


के झा, उम्ता नदचच्गगानंद, समानद । 


नाम -« माला 


बहुठातमज बहुलकौचिरित , 
(भाखि) सक देसाखकुल दुहुश्नत । 
स्थामकारितिक महतिजसुर , 
वरहीवाह विसाख (देख वर) |--१०२ 


मोर नाम 


सिखी सिखावछी सिह॒ड सिखडी , 
मोर मयूर कढछ्ठानत्रतमडी । 
नीलकंठ. नीरद नादानुक्ू , 
खग दुति सारंग कु भ व्याखकछ ।--१० ३ 


विरही वरहरा घरणामु ठ (व्यापी) , 
केकी तुकक्ा पग॒ कढ्ापी | 
रथकुमार प्रकवि खकर (चाया) , 
विविधेसुर खग (नाम बताया) ।--१०४ 


हस नास 


मानसूक. घीरठ मुकताचर , 
हस मराठ चक्रग जलहर। 
उग्रगती लीलंग. श्रवदात , 
विमतरूप कछहस (विख्यात) ।--१०५ 


मूसा नाम 
आखू खराक सूचीमुख ऊंदर , 
वजरदत मुख्य यतिदेवर। 


बुधी नाम 
घी बुद्धी मेघा मति घिखणा, 
अ्कल प्रागता मनखा (अखणा).।--१०६ 


आसय समझ्ति चातुरी (त्राणौ, 
विवुध करी हरि क्रीत वखाणौ) । 
जमराज नाम 


काछ डंडश्रत सुमन क्रतत , 
अंतक जमनञ्ञात जम शब्रत ।--१०७ 
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प्राशहरण सीरण  क्रमपासी , 
धघरमराज जमराज विधासी । 
साधदेव कीनास भाणसुत , 
जमहर सुमन प्रतिपति गजत ॥--१०८ 


वब्रखभधुजी  म्रतकर समत्रत्री , 


प्रेतराट सजमनी पत्री । 
देत नाम 
देवानुज॒ दहइत्यद्र अदेव , 


दाणव॒ सुररिप पूरवंदेव ।--१०६ 


दतीसुत असुर सुक्रासिख (दखौ) , 
भेछ जवन सुरक्रमरिम (अखोौ)। 


राकस नाम 


नईते राकस असुर निसाचर , 
तमचर जातघान उच्चातुर ।--११० 


रॉमरा नाम 


कटक देतपति दहकधर , 
सुरप्रोही रामरंग लकेसुर। 
सीताहरण दससीस पौलसित , 
ग्रहाग्रहण त्रिकराचछथितगति ।--१११ 


मेरगिर नाम 


गिरपति मेर सुमेरगिर , 
गिरद सुधानक अचकछ कनकगिर। 
पचरूपी कनकाचछ (पावा) , 
रतनसान सुरगिर गिरराका ।--११२ 


आकास नास 


आभ अनत अतरिख अबर , 
पवनधिस्ण सुर, घरापथ* पुहकर । 


# सुर, घणपथ +-सुरपथ, घणापय । हे 


चाम - माता 


वयद विसनपद ख नभ वोम; 
गिगन गयण मडराछत्र गोम |--११३ 


अरस अकास गेण असमान , 
विहग परीगम* ससि, विवसानु। 


खट भाखा नाम 


(वाणीमानव)मागधनागर(विलासा , ह 
भेद) ससक्रत (निरमर-भासा |-- ११४ 


विद्या) प्राक्त (मानव वाणी), 
अपभ्रसी (पी उर आणी। 

देता भाख) हुसैनी (दखी , 
राकस वाणी) पिसाची (रखी) १ १ 


(अहि सुर नर मर वाणी उक्ती , 
सिस जीवन ब्रद्धा सरसती। 
वेद हरित दिय मृढत वाणी, 
यू सुर भाख ब्रेम मुख आणी) ।--११६ 


तु 


च्यार पदारथ नाम ॥ 


घरम अरथ (सुभ)काम मोक्ष (पध्रत 
साधी च्यार पदारथ सुक्रत) ० 


घरती नाम 


वसुधा विसव वसुमता विपता 
उरबी यका अनता श्रचकछा |-१ १४ 


जमी रतनगरभा छित जगती, , 
रेशा रसा घरा घर घरती। ' अल 


समदमेखढा. रजत श्रोणी हि 


क्षिमा श्रिथी भूमि भू म्ही क्षोणी (-ड्‌| & 
घात्री गऊ रसवती धरणी 
हेव्ठा सरवस मनहरणी | ;, 


वर 
अर अ ३१ 


डिगढ् - कोप 


थिरा कुभनी विसभरा थित, 
खोरि खेत गहवरी वसुह खित |--११६ 
वसुधरा वसुमती कु वामा, 
सागरनेमी  श्रीदत स्यांमा। 
महि गोत्रा पहि मही मेदनी , 
अमकछा अकल कुमारी अ्वनी |--१२० 


गिरद नाम 


ग्राव गिरद अनड नगा गिरवर , 
गोत्र पहाड अद्वरी गिर डूगर। 
घर सिलोचय अचछ घराधर, 
भूघर मरुत दरीक्षत भाखर |--१२१ 
सिखरी  सानमान अग्र श्रगी, 
प्रवत कूट त्रिकू. उपलगी। 
अस्टकुछी  पस्वे श्राहारज , 
घातहेत. द्रुमपाछ तुगधज --१२२ 


वन नाम 


कतारक अटवी मझूेख कानन , 
विपुन दुरग खंड अरणय गहन वन । 
कखवा  रिखतर मधुप्रकासी , 
(विद्रावन घिन रासि - विलासी) ।--१२३ 


बख नांम 


त्रख सिखरी फल्ठग्राही तरवर , 
घरापत्र अदभुज निनग खगाघर। 
साखी कुसमद फछद महीसुत , 
द्रम खितरूह पत्री तर दरखत --१२४ 
कूठ फछी अश्रप कारसकर , 
विटप रूख अद्र॒ ब्रस्टर । 
निद्यावरत सुभाड़ (अ्रनोखह) , 
सुवरण कराछठक पतीवसंतह ।---१२५ 


नाम - माला १६५ 


फूल नास 

सुमना सुमन कल्हार सुगधक , 

सून प्रसुंत कुसम॒ सुम संघक । 
प्रसव- फूल फल्रपति पुस्पावक्ति , 
उदगमनरम रक्त हलकावक्ि (--१२६ 


लताअंत मणी वक (लेखौ) , 
पुफ घनुवासर तरभव (पेखौ)। 


भमर नास 


चचरीक खटपद सौरभचर , 
कुसमत्ठप्रिय. भकारी मधुकर |--१२७ 


मधुग्राहतक! मधुवरत सिलीमुख , 
सारग मधुप दुरेफ गधघसुख। 
अलिअक् ककछाप यदुदर , 
अग रोकछव अलीहर भमर |--१२८ 


मरकट नाम 


साखाम्रग मरकट  साखीचर , 

वनर , कीस हरि कपी वनचर। 

मो लगृठ पलवग पलवगम , 

पलवग ऊक वलीमुख प्रीडुम ।--१२६ ' 
पीपल नाम 


दतीभ्रतल वोधीज़ख  चलदछ , 
श्रीत्रल सुब्रख असीत्रस पीपछ। 
चड़ नाम 
वट निग्रोध रतफछ साखीक़्ख, 
वैश्ववणाय जटी सूवड रिख ।-- १३० 
चस नाम 


जवफढ वेण वस चरिणाधज (जिण) , 
तुचीसार मसकर तप्तरवरण 
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चंदण नास 


रोहिणीद्ुम चदण श्रह्रि ४२३४०८६०४ क। 
व्यान्लपाद् ध्रीखड रूपवन , 
मत्यातर उत्यमतर अहिमत ।--१३१ 


सौरभमूछ सुनग गधघसार , 
वाससुद्गुम मलयुजविसतार । 


केसर नाम 


कुकम॒ केसर मगक्करणी , 
वह्लेसिख. दीपन गुडबरणी ।--१३२ 


देववललभा लोहितचदरा , 
पीतन रकत संकोचप्रसरा (पुरा) । 
घरकाछ यर बाहलीक (घरी) , 
कसमीरज(हरि सेवत तिलक करि) ।--१ ३ ३ 


हरड़े नाम 


अभया जया सिवा अमरतका , 
कायस्था चेतकी काका । 
प्रययथा हिमजा पशथ्या प्रेयसी , 
सरवारी पूतना श्रेंयसी ।--१३४ 


सुरभी (राम) तुरजका (सुखदा , 
पढि) हरड जीवती प्रांखदा। 
स्थामा हेमवती सकरणोी , 
हरीतकी . (काया गदहरणी) ।+--१३५ 


पर्यायवाची कोष--६ 


डिगल-कोष 


कविराजा मुरारीदान विरचित 








सक्षेपतों शब्द निर्णय. 


अननननन-न-ननननाननन. 
ना 


दोहा 
रूढ/र जोगिक मिसर रा, नामा रो कर नेम , 
धुकव रचू' इण कोस मैं, प्रण॒मि सारदा प्रेम ।--१ 
बरा नहीं जिण सवद री, व्युतपति रु बखाण , 
रूढ़ नाम तिशण रो कहो, श्राखढकछ ज्यू श्राणु --२ 


अथ दोहा-सोरठा का लक्षरा 
सोरठा 


दोहा तुक दूजीह, सो पहली घरण सुकव , 
परगट तुक पहलीह, इरा रे आगे- श्राणणी +--३ 
आगे चौथी आण, इणश श्रागढ तीजी अरखो , 
जिका सोरठा जाण, नागराज रो मत नरख |--४ 


सोरठा का उदाहरण 
जोगिक भनवय जाण, सो क्रिय गुण सवधसू , 
वेखो एह वखाण, कहे पूर्व सवध कवी ॥---५ 
क्रिया स्जादिक आण, गुर सुनीलकठादि गण , 
सो सबंध सुजाण, स्वामी सेवक श्रादि सब |--६ 
जोवोी नाम जमीन, पत आदिक अगग पढौ, 
पाल रु मान प्रवीन, घण नेता इण श्ादि घर (--७ 
जन्यागछ इम जाए, करता जनक विघात कर , 
वे जनक वाखाण, जे॑ भव जोनी जाणजै ८ 


दोहा न्‍॒ 
विश्वक करता विश्वकर, विश्व मधात विख्यात्त , 
विश्व जनक इम नाम वद, ऐ कारण रा आंत ---६ 
झ्रातम जोनी श्रातमज, श्रातम भव इम श्राण , 
आतम सूती आत्म सू, जनक नाम सू जाण |-१० 


सोरठा 


जक वाचक जो नाम, सो पहली घरणा सुकव , 
केवल घीरो काम, याद राख करणु अडै ।-११ 


१७० 


डिगल - कोष 


वेखो सवद बल ह, धुर केवल वडवा घरो , 
अगनी श्रगवाणेह, 5्है जो नाम हुतास रा 7-१२ 
भूपाँदिका भरणात, सुकव सूणू इरा कोस मैं, 
पलट दुनाम पढत, रिप्वू सरव इण रीत सू ।-१३ 
पढदो जाय पलटाण, सबद जिको इशा मैं सदा , 
जिण नू जोगिक जाण, कह इस रीत मुरार कवि ।-१४ 
सवद सिमर इम सोध, जोवण में जोगिक जिसो 
बरण न जिण रो बोघ, गीरवाण जिसडो गिणू ।-१५ 


कवि झरूढी हि कहत, मिसर रूढ़ जोगिक मही , 
मन मत्ते न मुणत, कहियो ज्यू पूरव कंव्या ।-१६ 


गरोश नास 
गवरीनद गरोश गरापत रदजश्नानन गणप , 
(ऊडो अरथ असेस आपो उकति नवीन अब) ।--१७ 
गजानंद गणराज  लम्बोदर  क्ालीसुतन , 
(मेटण विघन समाज) उमाकवरं- गणवे (अब) |--१८ 


मूसावहएण (माण दाख) विनायक इकरदन , 
(जेम) हुडबी (जाण). परसीतस हेरव (पढ) |--१६ 


सरस्वती नाम 


ब्रहमसुता वाणी (ह) वरदायणी बागेसुरी , 
(गयूडन करगाणीह :चीताणी मैं मृढ चित) ।--२० 
हसवाहरणी (होय) गिरा वाकवाणी (गवे), 
सुरसत सारद (सोय) वेधाघधी भारिते (बा) ।--२१ 
(विसन्‌ ब्रहम बल्ठह, महादेव महमाय रा, 
इंद चद रवि एह, अतन आग देवा तणा ।--२२ 
परथी राजा पेख, वक्त समद तरवार रा, 
अस हाथी अवरेख, नाम रीत इण नरखणा |--२३ 


जो-जो जिण-जिसण जाग ऊपर ,लखिया नाम जी , 
वेखो करे विभाग, घरणा था राखे घरम |--२४ 


जुवा-जुबवा जपताह, तो नह टावर समजता , 
रिघू यहा राख्या ६; इण कारण थी एखठा) ॥--२५ 


| * डिगल कोष 


अ्रथ संक्षेपत्रो गीत लक्षणानि .. 
बोहा 

परथम दोहा तुक पहल, अढ्ढारह- कक्क आण , 
तुक दूजी पनरा तणी, जुग श्रठ तीजी जाए 4--२६ 


सोरठा 
चौथी भड चवबुदाह, जोडरा वात्ठा जाणज्यो , 
निसचे माई नाह, इण दोहा मैं ईहगा ।--२७ 
परथम तुक सोछा पढों, मुहरा चबुदा मेक , 
दोहा दूजा री दुस्‍्म, इण -ही रीत उजेछ ।--२८ 
चौथा तीजा पाचवा, _ दोहा मैं इण दाय 
पहली तीजी भड प्रगट, सोलह मत्त सुणाय +--२६ 
दूजी चोथी भड दुरस, दस चो पनरे दाख , 
तीजा दोहा री दुतुक, ऐरा रीत सू आभाख ३० 
चौथा दोहा री चवा, साकछ दू चो सोघ, 
तेहर-तेरह कक तुल, बोले एम प्रवोध ।--३६१ 
पचम दोहा कछ प्रगट, दसचत्रु दूजी दाख , 
चोथी रड तेरह चवो रीत ऐरसी राख ।---३२ 
कहु गुर मोहरा लघु कहू, आणे नेम न श्रोर, 
जप कब इण रीत जो, सो छोटो साणोर ।---३३ 


गीता छोटा साणोर 

” महादेव नाम ५७ व 
गरजापत महादेव गयाघर भव हर सिव जोगी भूत्तेस 
भाठवद्र सकर भूतेसर मनमथहरणा रुद्र महेस |--३४ 
मृ डमाछ इकलिंग कमात्ठी पचानन कंछासपत्ती , 
जठघर ईस ब्रखभधुज. सभू ससमाथ बरबीसहती ।--३५ 
भगअहारी जटी भूतपत त्रिचख गौरपती नपुरार , 
पनगहार सधराव प्रानकी ध्रजटी ईसर बखधार |--३६ 
वाणपती काशीरावासी ब्रहम सूल्हेथ ईसवर ड़ 
 भोक्वांनाथ 'कपाल्छी भैरव जोगिद घृजट जहरजर ।--३७ 
गदर 
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१७२ 


डिगल कोप 


ब्रहमसुतन॒गहीर डगवर दालदहरण दताक्द्रप , 
भूतनाथ भगवतीभरता नीढ्कठ कैछासन्नप ।--३% 


दोहा 
अड्ढारह कह आ्राद तुक, दूजी पनरह देख , 
तीजी तुक सोतछ्ा तणी, पनरह चौथी पेख ।--३६ 
दोहा दूजा सू दुरस, सहक्तम जाण सु जाण , 
सोछह पनरह कछस कढछ्छ, एम बेलियो श्राण +---४० 


मुहरावाक्लो तुक मह, मुहरा माहि मुखन्त , 
बरण गीत इम वेलियो, श्राद गुरू लघु अन्त ।--४१ 


गीत बेलियो 
विष्णु नाम 


अवधेसर विसन प्रभू ब्रजनायक केसव हरि परभू करतार , 
पूरणब्रहम गदाघर श्रीपत मधुसूदन रघुबीर मुरार |--४२ 


लखमीबर सायी भगोपाक्क भगवत गिरघारी भगवाणा ,*« 
सारगधरण विसभर ईसर लोयरणकमकछ किसन कलियाण ।--४३ 


त्रिभुवशनाथ ब्िलोकीतारण राधावर भूधर रघुराज , 
अलख अजोणीनाथ ईसवर सदगतनाथ निरजन (साज) --४४ 


पीतावर श्रीरगय रमापत नारायण गोपीवर नाथ, 
बासुदेव दामोदर बीठछ परमेसर मत्रीपाराथ ।--४५४ 


अवधईस महमहरा नारियण दीनानाथ कंसन जगदीस , 
गोपीनाथ गरडघज गामी श्रादपुरख कान्हू सुरईस |--४६ 


सीतानाथ लाछवर सावछ रघुवर जगनायक बत्ठवीर , 
चक्रधरण जगनाथ सुचेतन राघो भगतवछल रखाधीर ।।--४७ 


जलन 


दोहा 


घुर श्रड्ढारह कछ घरो, सम पर चउदह/सोय , 
विखम सरबव सोछह वर, जिको सोहणू जोय ।--४८ 


मोहरारी कड माहिने, भ्रवस लघू गुर आण 
नेम सोहरों इम निपट, बीदग करें बखाण ।---४£६ 


हिल - कोप 
गीत सोहणो 


पारवती नाम 


जोगण महमाय सिवा जगदवा सगत अद्गजा गोर सती , 
आठाभुजा ईसरो अ्रवा सकरघरणी बीसहती ।--५० 


रुद्राणी लंबोदरआई भगवती भैरवी भवा, 
गवरी उम्रा चडका गौरी सिहवाहणी बाहसवा ।--५१ 


जोगमाय गिरजा जगजणरणी बाघवाहणी थारबती, 
ककाछी काछी महकाली हरा भावनी सूछहती |--५२ 


देवी खडगधारणी दुरगा माहेसुरी सकरी (मुणा , 
सु भनिसु भभाजणी सगती (गीता) अवक (नाव गुणा) ॥--५३ 
दोहा 


कव्ठा पहल दस श्राठ कर, जुग दस दूजी जोय , 
सोछ॒ह वाहर तुक सरव, दखा मेक गुर दोय ।--५४ 


ड्द्‌ 


इण दोहा मैं न्नरप श्रवस, राखी जो यह रीत , 
सो छोटा साणोर रो, गण जागडो गीत |--५५ 
गीत जागडो सासोर 
पृथ्वी नाम 


धरती घर चास यक्ता खत घरणी गोरभ शअ्रचक्का गोमी , 
वसू गोम प्रथमी वाराही भोम सुचाक्की भोमी |--५६ 


अछ भूमड मेदती अवनी भूयण रैण भडारी, 
रतनागरभ रेणका रेणा धरण मही धृतारी ।--५७ 


वसु घरा पुहमी पुह वसुधा छित तूगी खित छोणी , 
रसा भरतरी सुदर मूछा हिरणनैण बधहोणी ५८ 


प्रथी खाख पुहवी भू पोमी सथर अचछ सोलाछी , 
रणमडा भूगोक दरदरी जमी कसपरजवाछी ॥--५६ 
दोहा 


प्रथम कछा नव दूर पढ, दूजी, तेरह दाख , 
सोलह तेरह तुक सरब, भरत दोय लघु झ्राख |---६० 


| 


१७१ 


श्छ्ड 


डिगल - कोष 


भेटिरी तुक भाणवा, उर्म लघू श्राणोर , 
रखे नेम इण रीत रो, सोहि खुडद साणोर ।--६१ 


गीत खुडद - साणोर 
तरवार नाम 
खाडह॒कछ खाग दुधारों खाडो खडग त्रिजड ऐराक खग , 
जडछ्ग घृप असम्मर भुजर्ठग करम्माक्त बाणास क्रम +-६२ 
तेग रूक धाराढा तेगो बाढाछठ्ी सारग विजड़, 
बीजूजछ पाधर अ्रत्ति वीजछ सार दुजड करमर सुजड |--६३ 
हैजम डोढहंती चद्रहासा केवाण (र) पात्ती करद , 
घजवड करमचडी धारूजछ सत्राटाकरणीसरद --६४ 


वाक जनेव प्रह्यास (वखाण ) पाडीस (र) नाराज (पढ) , 
मृठाठी समसेर भुठाणी किरमाछ (र इम) वाढकढ ।।--६५ 


... दोहा 
घुरपद कछ तेवीस घर, दुतिय अ्रढारह देख , 
बीस कढ्ा तीजी बरी, बल्ले भ्रठारा वेख --६६ 
विखम बीस कछ तुक वर, श्रड्ढारह सम झ्ाण 
मोहरे गुरु लघु नेम कर, वड साणोर वखाण ।--६७ 


गीत 'वडो साणोर 
राजा सनाम 
नरानाथ नरपाछ भोपातछ महपत चपते भूपती घरपती यव्शपति भूप , 
प्रथीपत छत्रधर नरेसुर महीपत अथपती रसापत तेजआनूप ।--६८ 


महीरानाथ छत्रधार राजा महिप गढपती वेसपत पाछदुजगाय , 
राण देसोत नरनाह्‌ राजानिया राजइद नरांइद महीइद राय [--६६ 


घराराधभ भूपत छतरघारण पोहमीईस यक्वधीस प्रजपाल , 
नरप न्रप राज मोगणजमी नरेस (ह) महीवर सुपह यक्तनाथ महपाक्त ।--७० 
ईसवरनरा भूपग अ्रधिप यत्छाइद नाहदुनियाणरा छतप अवनीस , 
रजवछी रोरहर प्रथीरापुरदर राजसुर नरानायक घराधीस ॥|--७१ 


बोहा 


कला प्रथम तेवीच कर, दूजी सतरा दाख , 
इस ही भाड़ रे अन्त गुरु, रीत मेक री राख |---७२ 


डिगल-कोपष ह्७५्‌ 


बीस कढ्ठा सतरा वक्के सरव गीत इण सोय , 
भेद चडा साणोर भव, हृद परिहास जु होय ।--७३ 


गीत प्रह्मस 
हाथी नाम 


दुपी गेद गजराज सूडाक्त दती दुरद मदाझर फीछ पैनाग मसती 
गेवरा व्याक्ठत सामज मतंग मैगढ्ा सूडधर करी गे नाग हसती ।--७४ 


बड़जाबाहु दताक् कुजर वयड हसत सारंग गज गयद हाती 
पदम्मी तंबेरण करिंद वारणपती दताहतछ मढ, म्रग, भद्र, जाती* ।--७४५ 
अरापत अनेकप सिधुर रेवाउतन बनकजतछऊपना दतवाछ्ा , 
सू डडड बितु ड वारण कक्भ भू डहकछ कर हरी मदाछ्ा कु भि काछा ।--७६ 


करेणपती दुरदाक पोलू (कहा) अ्रनवढ्पखचार छछाकछ (आखा , 
गीत परिहास साणोर इश रीत ग्रह भेव साणोर वड॒ दोय भाखा) ॥--७७ 


दोहा 
| अखर अठार झ्राद तुक, बीजी चवुदह वेख , 
! विखम अखर सोलह वल्, सम चरुदह सपेख ।--७८ 
मे तणी भंड माहिने, गुरु लघु अन्त गिशाय , 
पैखो गीत सुपखरो, वीदग ऐम वरणाय ।--७६ 


गीत सुपखरो 


घोडा नाम 
बाजी तोखार तुराट तुरी ऐराक वेड्र वाह बेडाक केसरी हरी काछी खेग वाज , 
होवास ब्रहमास घांटी वडगी निहग हस वाजिद तारखी प्रोथी घोडो वाजराज |-८० 
उडड चामरी ताजी हैराव सारग श्रस्व भिडज्जा काठियावाड हीसी बाहभाण , 
पमगाण हैजमा हैवरा लच्छीवाछापूत कु डी हयाराज तुरा घुडल्ला केकाण ।-८१ 
अलल्ला वितडा हया सपत्तासवात्गाअसी रेवता साकुरा अस्सा जगमा तुरग , 
क्रमण॒का पमगा हैवरा सिंहविक्रमांका चचछा तुरग्गा धजाराज है सुचग्र [-८२ 


मासासी पकल्‍्ल देव सिंधुजात वासू मुणा वगछी जगछ्ही रूमी अरब्बी कयोज , 
(जोवो पांच दोय नाव खेत सू उपाया जिके नामी पात तुरीनाम बखाण हनोज)।।-८३ 


के पढ़, म्रग, भद्र, जातीज-मढजाती, म्रगजाती, भद्रजाती। 


१७६ डिगल-कोप 


दोहा 
घुर मात्रा तेवील घर, वाकी वीस बखाण , 
मुहरा सम च्यारू मिछ, सावकडो सुभियाण ।--प४ 


गीत वडो साणोर सावभडो 
सुर्य नाम 


हरा बिव करनाछ आदीत पकजहती पतग डुडियद दनइस रानापती , 
तरण भरव्ठाटतन मेटतवरतती रवी कासवसुतन सूर (चढती रती),।--५५ 
घीर महचक्र रवि हस घरघधूपरा (उगणा) दिवाकर (मेर गर ऊपरा) , 
प्रभाकर विरोचन अरक वहुरूपरा भाण गगनापती प्रकासतभूपरा |--5६ 
कररा, जमना, जनक* दीत सूरज कपी पीथ मणगयरणा जगदीप दनकर पपी , 
तपरा दनमण किरण सपतसपती तपी भ्ररुण खग बयकछ जमजनक वनकर अपी ।-८७ 
छतरपत वरसरथ मित्र मेटशछपा अरीक्रधार जनगण चोरणाग्रपा, 
तिगमअस विभाक र(जगत राखण क्रपा)करमसाखी प्रशभू(करण भगता क्रपा)।--८८ 


पुन सुर्य नाम 
भासकर दुनियण भरा जगसाखी (घरणजाण) , 
मितश्रवता ग्रहपत (मुणा) समारतड अप्रमाण [--८६& 
बौमतलक गग्गनवटी वेदउदय ब्रहमाणा , 


पदमनाभ तापण (पढो आखो) धुजअञ्ससमाण [--&० 
तेजपुज (श्ररर)] विकरतन  लोकबधु लखवान , 
(कह) रातंवर सहसकर भासवान भगवान ।-- ६१ 
दोहा ु 
ककछा अक दूणी करर, आद विखम भड़ श्राण , 
सोलह सोलछ्ह तुक सकछ, मुहरा च्यार मिलाण --६२ 
सीखो वबाचा जो सुकब, घारों एम घडोह , 
सो छोटा साणोररों, जाणू सावभडोह ।--६३ 
गीत सावभझडो फ् 
चद्र नास 


रजनीपत चंद छपाकर राजा विधृ भपत म्रगञ्बक (विराजा) , 
सेतकर दुजपत सस साजा सोम. चदमा नखतसमाजां +- €४ 


के क्ररय, जमना, जनक ->कररणुजनक, जमनाजनक । 


_ डिगल-कोप १७७ 


सेतवाह सोत्लहकवछस्वामी नेमी सुधाधरण ससि (नामी) , 
जगनराय दघधसुत वुधजामी गोधर रातरतन ,नभगामी ।--&५ 
पतउड इद ससीहर पीतू हिमकर' तपस कमोदराहीत्‌ , 
जरण सेतदुत रोहण (जीतू) अआ्रातालछ्ी कमत्तन भीतू ।--&६ 
राजाराज रयणपत राका पतश्रोखद सद एणपताका , 
छायावाढ (अ्रमी रस छाका) निसकर मयक विधातनताका ॥--€६७ 


दोहा 
सरव भेद साणोर री, राखी सोही रीत , 
तवा दुवात्या तीनरो, गणू पखाछों गोत |---€८ 


गीत पंखालो 
समुद्र नाम 


सायर महराण स्रोततत सागर दध रतनागर महंणा दधी , 
समद पयोधर बारध सिंघू नदीईसवर बानरधी ।-- ६६ 


सर दरियात्र पयोनध समदर लखमीतात जकछूघ लवणोद , 
हीलोहत जन्पती बारहर पारावार  उदध पायोद [-- १०० 


सरतअधीस मगरघर सरवर अरणव महाकच्छ अकुपार , 
कत्ठब्रछपता पयध मकराकर (भाखा फिर) सफरीभडार [--१० १ 


दोहा 
प्ररघ सावभड़ मैं अवस, सुहरा हूँ सम मेक , 
पहुली जो मात्रा पढ़ी, बेही श्र्ठ उजेछ 4--१०२ 


गीत अदछ सावभकडो 
अ्रग्नि नाम 
जोनक्रपीट छागरथ ज्वाला मंगछ आग अ्रगन रल्ममाछा , 
जातवेघध आतस भब्ठजीहा अगनी सुक्त पवनघरणाईहा |--१०३ 


परक्र करण धुवाधुंज पावक वडवाशभ्रगन खडीवनखावक , 
चघासदेव बन्ही वेसदर हिरणरेत सम्हा वितिहोतर १--१०४ 


रा 


जा १८, १६, १६ 


है 


श्छ५ 


डिगल-कोप 


वायूसखा दहण हबबाहण हुतभुक अ्रनक्ठ हुतास हुतासरा , 
बहुल चित्रभानू हवि वरही हुतवह समीगरभ तमहर (ही) |+--१०५ 


वीरोचन सुचि रोहितवाहा सुसमा सखौं जछण पतसस्‍्वाहा , 
विभावसू (रु) कसानु (बख्ाण ) आम्रयआस घनजे (आरु ) --१०६ 


दोहा 
प्राद अढारह तुफ अखो, सोछ॒ह सब सपेख , 
पहल दुवे चोथे पद, दुरस मोहरा देख |--१०७ 


तुका मिक्के नह तीसरी, मोहरा सू इस माय , 
रूपग जो इण रीत सू , सो भडलुपत सुहाय +--१०८ 


गीत भडलुप्त 
इंद्र चास 


देवापत सक्र सुरेस पुरदर अरजनपता बड़जा श्रदर , 
ऊचीक्रवावाह आखडछ मघवा इद सुरगपत मदर |--१०६ 


माघवान जभासुरमारण धन्‍्वा उंग्रवजराधारण , 
वासव पाकरिपू घल्वेरी बाहणमेह चढणमितवारण ।--११० 
नेशहजार ' निरजरानायक देवसची - अपछर - सुखदायक , ' 
परवतञअरी नाहदिसपूरव सुनासीर सूरियद (सुहायक) |--१११ 


अरीपुलोम अ्रम्मराईसर देवाराज धारधर '(दीसर) , 
जनकजयत जामनेमी जय सुरप (रोसघर) ब्रत्रअरी (सर) --११२ 


दोहा 


मात श्रठारा प्रथम तुक, श्राग सोलह श्ाण , 
सोछह सोछह तुक सकछ्, मीत अबंकड गण [--१ १३ 


गौत च्रबकडों 
अह्या नाम ८ 
वेदोघर कमछसुतन विध विधना अज चतुरानन जगतउपाता , 
सतानद कमढ्ठासन्त सभू प्ूव लोकेस पतामह घधाता |--११४ 


परजापत ब्रहमण पुराणग ब्रहमा ब्रहम वेह 'कबि बेघा , 
सनत हसमवाहण सुरजेठो मुखचवु आठद्रगन बडमेधा ।--११५ 


डिंगल - कोष १७९ 


सुरसतजनक स्वयभू सतप्नत बेदगरभ अरठश्रवरणण विधाता , 
आतमभू सावन्नीईसर चाभीसमव कसन खुहाता ।--११६ 


सत्यलोक गायत्री ईस के वेघस लोकपता (विव्यात्ता) , 
हिरणएगरभ विरची द्वरृहिण ह्रुघणम विश्वरेतस (बरदाता) ॥--११७ 


दोहा 
गाद कहा दसप्माठ री, 'तेरह मुहरा तोल , 
रगण इसणीम॑ राखजे, सोछ॒ह विसम सुवोल ।--११८५ 


रिप्ृ नाम इस गीतरो, सीहचलो सपेख , 
उदाहरण माहें प्रवस, दल नसचे कर देख |--११६ 


गीत सिंहचलो 


देवता नाम 
देवत गिरवाण सुधाभुज (दाखा) दाखवबेरी देवता , 
चि8वुध (वर्छ आखो) ब्रदारक 'सुरगी पुरियदसेवता ।--१२० 
निरजर कामरूप सुर नाकी अभ्रमर पूज (जग आखजे) , 
चरहीमुख अम्रतास विमाणग देव चिरायुस (दाखजे) ।--१२१ 


स्वाह्ग्रसण मरुत श्रदतीसुत वाससूमेर (बखाणजे) , 
सुपरवाण ऋतुभखण अस्वपन अनसिख समनस (आरशजे) ।--१२२ 


(आखो) लेख रिभरू दिवश्रोकस त्रिदस नलंप (तवाजजे , 
रूड़ो देव नाम रो रूपग कवि निस दीह कहीजजे) ॥॥--१२३ 


दोहा 
पहल अठारा कक्त पढो, दाख बढ खठ्दूरा , 
सोलह बारह तुक सकत्ठ, राखीज इशण रू एे ।---१२४ 
मेक् पहल चोथी मिले, मुहरा दु तिय मिलत , 
अ्रधक गीत सालूर इम, गुरियण नाम गिशात) ।--१२५ 


गीत सालूर 


कामदेव नाम 


घानकीफूल पचुसरधारी नाथपूत.. रतिनायक , 
सवरारि श्रीसुत सुमसायक अतन  मच्छ्सवारी ।--१२६ 


श्८० डिगल - कोप 


दरपक कामदेव हरदोखी अगज मार अनगी , 
अनिरुघपता मनोज अढगी अवत्ठासेन (अनोखी) ।--१२७ 
मधूसारथी आभ्रातम जोणी काम मदन भककेतू , 
(है) प्रदुमम कद्रप मधुहेतु (सुरंग गीत सव छोणी) ।--१२८ 
कमन वे सणगारज (कहर) मनमथ मैण (मुणीज), - 
सुमनसधुज मक्रकेत (सुणीजे) रागरज्जु (मनहरणू ) ।!--१२६ 
दोहा 

पहली गएा खटकछ&55$० पढो; च्यार बखत कलछच्यार55० , 

मु बछ्के दुव मातरा, पुर चव तुका सुप्यार |--१३० 

चवो उलाछा छंदरी, दुरस प्रन्त तुक दोय , 

अट्टावी मात्रा अवस, इम क्रम छप्पपय होय ।--१३१ 


छप्पय 
यमराज ताम 


घरमराज जजाट काछ जमराण  महिखधुज,, 
मारतडसुत जज्॒ हरी अतक  जमुृनानुज | 
सजमनीपत प्रेतपती जम विस्वकसहर , 
धूमोरण. दवखण (प+ बढ) जमराज दडधर। 
कीनास पितरपति अ्रतकर समबरती (रु) ज़्तान्त (सह , 
वावीस नाम सुकव्या सुण जेम) मीच (जम नाम कह) ।--१३२ 


; दोहा 
घुर खट कक दुब दोय घर, लघू एक कक दाय , 
कक खट दो कछ गुरु कहो, हिक लघु दोहा होय ।--१३३ 
दोहा 
. लक्ष्मी नाम हर 
छीरोदघजा लाछ जलछ दघसुतनी पदमा (ह), 
रमा ई झा नारायशी लखमी मा कमछा (ह) ॥--१३४ 


कुबेर नाम 


नरवाहरणा जच्छप घनद अलकापत. घनईस , 
श्रीद -सितोदर तीनसिरं मरघरमा रनधीस ।--१३५ 


# बूमोरणप, दवखरणप 
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कुह वैसरवणश . रतनकर. किपुरुसेस कुवेर , 
उत्तरदिकपति ईससख (घर कंलास सु घेर) ॥--१३२६ 
स्वर्ग नांस 

ऊरधलोक. (र₹) पुरअमर सरग नाक सुरलोक , 
देवलोंक सुरथान दिव. इदलोक सुरझोक ॥--१३७ 
किरण नाम 

रसमी सूचि असू किरण जोती गो दुति (जाण) , 
वसू प्रभा दीपति विभा भा मरीचि छवि (भाण) ॥--१३८ 
घूप-४, चद्रिका-३ नाम 
तावडो (सु) परकास (तिम) आतप ताव (अखंड) , 
चद्रापत. (अर) चादणी हिमप्रकास (तब्रहमड) ॥॥--१३ ६ 
गरुड़ नाम 
गुरड राजपत्री गरड़ बेनतेय विहगेस , 
सरपञ्मरी विनतासुतत॒ खगराजा (२) खगेस |--१४० 


खगपत विखहा पखपत  वज्तुड॒ हरिबाह , 
सुपरण अहिभुक कासपी तारख उनतीनाह ॥।--१४१ 
देत्य नाम 

देत श्रसुर दाणव दनुज इन्द्मरी सूर (एव), 
सरबधू (अर) सुक्रसिस दत्तिसुत पूरवदेव ॥--१४२ 
राक्षस नाम 


सभकावक् दाएणू असुर॒ निकसासृत नसचार , 
राकस कोशाप रात्रिव्छ करबुर नरखयकार ॥--१४३ 


वरुण नाम 


जलूपत संत्रत पुरजन अरणव . मदिर (आख) , 
परवेतस जादसपती (वृद्ध) बरुण. (अब भाख) ॥--१४४ 


यक्ष-४, किन्नर-४ नाम 


जक्ष पुण्यनन (फेर) जख वडवासी (विख्यात) ,, 
किन्नर मयु (अर) किपुरुतक तुरगवदन (कहतात) ।--१४५ 


॥॥ 


श्पर 


डिगल-कोप 


द्रव्य-८,. सामान्यनिधि-५ नाम 


विभव वित्त द्रव सार वसू हेम अरथ घरसा (होय) , 
नधी कुनाशि निधान नव जबर सेवधी (जोय) ॥--१४६ 


नवनिधि नाम 


महापदम चरचा मकर पदम कुद (पहचाण) , 
कच्छुप सख मुकद (कह) नीला (नवनिधि जाण) ॥--१४७ 


ग्रष्ण सिद्धि नाम 


अखिमा लघिमा ईसिता प्रापति वसति प्रकाम , 
(यंत्र काम) अवसायिता ईसरता (अठ नाम) ॥|--१४८ 


स्वामी कातिक नाम 


गंगा, क्रतिका, गोरि, सूत* सेनानी शिखिवाह , 
महासेन खटमुख (वर्छठ) ग्रृह (अर) तारकगाह ॥!--१४६ 
आाकास नाम 

गेण वोम अवर गगन आसमान आयास , 
अतरीक गैणाग (झ्रर) झआभ  अभ्र आकास ।--१४० 
निहग गयण खेबियत नभ गगापथ  ग्रहनेम , 
पथछाया दिव बिसनपथ . उडपथ मारुत (एम) ।।--१५ १ 


तारा नाम 


हु 


उडगण तारा नखत उड तारायण  भै (तात), 
उडू तारका (एम अख) नखतर (जिम नरखात) ॥--१५२ 


मेघ नाम 


मेघ घताघन घरा मुदिर जीमृत (र) जब्ववाह , 
अ्रश्र वाहक जछूद (अख) नभधुज (नाह) ।--१५३ 
भमेघमाला-२, अतिवुष्टि-२, मेघतिमिर-२, वर्षा-२ नाम 


मेघमाका कादबिनी अतिवरसरा आसार , 
दुरदिन वीकासी (दखो) ब्रष्टी बरसरा (बार) ॥-- १५४ 





+# गगा, क्रतिका, गोरि, सुत>-गर्गासुत, ऋ्तिकासुत, गोरिसुत । 


डिगल - कोष 


शोछा-४, बादलु-६ नाम 


गअसण  गडा झोछा करक ' घूमज' बादछ (घार) , 
अभ्र वादछौ ग्रााभ (घर कहो बढे) जब्कार ॥--१५५ 


बिजली-६, गज्ञना-४, उल्कापात-१ नाम 
बीज दामणोी बीजछी तडता छटा. तडाछ , 
गाज कडक धृहड गरज  उलकापात (प्रचाक्त) ।-- १५६ 
सामन्य दिशा-४, पुर्व-१ , दक्षिण-१, उत्तर-२,पश्चिम-२ नाम 
दिक आसा चकक्‍क्रा दिसा पूरव दक्‍्खण (पाय) , 
उत्तर (बरणोे) उदीची (अथ) अपरा पच्छम (आय) ॥--१५७ 
अष्टदिकपाल नाम 
इृद अगन जम असुर (अर) वरुण (बढक्र कह) बात , 
अलकापत (इम) ईसवर (आठ दसा पत् आंत) ॥--१५८ 
पंच देव-व॒क्ष नाम 


पारजात मदार (पढ तत) कलबत्रछू सतान , 
हरिचन्दन (ए देव हरि पांच रूख पहिचान) ॥--१५६ 
दिन-६, रात्रि-१७ नांम 

दीह दिवस परभात दन बासर अह  (बुलवात) , 
निसा छपा जामनि उखा रजनी छुणदा _ रात ।--१६० 
रात्रि. रातरी ,. सरबरी त्रीजामार -- त्रिजाम , 
तमवाली दोसा तमी  विभावरी ससिबाम ॥--१६१ 
सामान्य समय-७, भच्छां समय-५ नाम 
समे काछक बेढा समय बखंत अनेह बार, 
आछी  रूडी आसती “चोखी भली (उचार) ॥--१६२ 
बुरा समय-११, जोरावरी-६ नाम 
अवखी वुरी अनासती विखमी खोटी (बार), 
जछ्ाबील कूड़ी (जंबर) माठि नमामी (धार) +--१६३ 
नहरूडी. (अर) *« नासती मार्ड “” जोरसी माण, 
वरजोरी जोरावरी - (ज्यू' ही) - जबरी (जाण) ॥--१६४ 


] 


, ६५) 


श्दड 


डिगल -+ कोष 


मिस्ेष, काष्ठा, लव, कला, लेस, घड़ी वर्सान 
मान अढार निमेसरो काष्ठा नामक जाण, 
काष्ठा द्वैं रो एक लव पनरा का पिछाण ॥--१६४५ 
कछा दोय रो लेस हु पनरा खणा मैं पेख, 
निसचे छें खण नाडिका इद घडी घटि देख ॥--१६६ 


सायकाल*«४, सब्या-४नास ड़ 


सवली उतसूर (स्‌ कहो) साय (र) दिनभअवसार , 
भा सध्या साके (कह) सभया (सरवस माण) ॥--१६७ 


रातजिप्रारभ-३ पहर-४ नाम 


रजनीमुख परदोस (है फेर) प्रदोस (पछाण) , 
पहर पर (फैरह) प्रहर जाम (नाम एजाण) ॥--१६८ 


अंघकार नाम 


तमर अधारो सतमस अध्कार अधार , 
घरछाया अधघातमस . निसाचरम (नीहार) ॥--१६६ 


महीना-१, संवत-६ नास 
(पस्वाडा दो ए प्रगट मुण सदा हिक) मास, 
(वारे मासा से वे जाणू सवत जास) ।--१७० 
सबत हायन वरस सम वच्छ सरत (वाखाणश) , 


वच्छुर संवच्छर (बल) जुगग्नसक (तू जाण) ॥--१७१ 
मार्गशिर-४, पौष-१, माघ-२, फाल्गुण-२, चेत्र ३, चैशाख-३, 
जेघ्ठ-१, श्रापाढ-२ नांम 


आगरा सबतआद सह मंग्सर (मास मुखत) , 
पोस माघ तप फालग्रुण फागण (फेर पुणत) ॥--१७२ 
(तत) चेत्रक मधु चेत (अख ज्यू) वैसाख (सुजाण) , 
माधव राव (6) जेठ (मुझ अर) असाढ़ सुचि (आरा) ॥।--१७३ 


शखावरण-३, भावद्पद-५, आदिवन-३ नाम 


सांवण नभ (जिम) सावरिक -भाद्रव भाद्र (भणोज) , ' 
भादूं भादव भाद्रद इस कुवार आसोज ॥--१७४ 


ड्गल -कोष 


कातिक-४, सार्गशिर-पौष-१, साघ-फाल्गुन-१, चेत्र-वेशाख-२, 
जेष्ठ-प्राषाद-८, श्रावरा-भाव्रपद-१ नाम 


कातिक काती कारतिक वबाहुल (-वर्छ बखाण , 
रत) हेमत (र) ससर (है) इष्य बसत (सु आण) ।-- १७४ 


उन्हाकढ्वागम ' ऊसमक दाह (रु) तपत निदाघ , 
भ्रीखम तप उसणागम (कः बाखार ) वरखा (घ) ॥--१७६ 


आश्विन-कातिक-२, प्रलय-१० नाम 


सरद घरात्यय प्रव्य खय सबरत्तक सहार, 
परिवरत ख परक प्र अंत कछप (उच्चार 44--१७७ 


श्रमी-३, नित्पय-७ नास 


ईअखो) हनोज अबार अव नत प्रत सदा हनोज , 
(वर्क कहो इस) सरवदा (रख) हमेस नत रोज ॥4--१७८ 


| 


बच्चन नाम 


चैण बयण कहवत वचन क्वे वोलडा बोल , 
चवे जप ऊचरे मुणे 5गोय रट (मोल) ।--१७६ 
पुणे: पयप कथ पढ़ें वरण वर्क भण (वार) 
कहै कहरा प्रारथ कथन आखे भाख॑ (आरा) 4।--१८० 


बेद-५, चारवेद ४, पटवेदाग-६ नाम 


आमनाय श्रुति बेद (अर)-निगस ब्रहम (निरधार) 
रंग जजु साम अथर्वे (ए च्यार वेद उच्चार) --१८१ 
कलप निरुकती व्याकरण जोतिस सिकसा (जाण) 
छुद (ताम झशे सब छ रो एम पडगी आखण) ॥--१5८२ 


कर 


न चौदह॒विद्या नाम 
अ्गी  खट आन्‍्वीक्षिकी च्यारूवेद बिचार, 
धरमसास्त्र मीमास (घर और) पुराण अढार ॥-- १८३ 


कट 
हट 


व सामान्य बात नाम ' 


पु 


वात उदत प्रन्नति (अर) समाचार समचार+ , 


फ 


. समाच रण ब्त्तात- (सह) वार्ता, (वर्क विचार) ॥-- १ ८४ 


श्प५्‌ 


१८६ 


डिगल - कोप 
बुलाना-५, शपय-४, व्यवहार-२ नाम 


हक्‍कारक हव हूृति (कह) आकारण श्राकार , 
सोगन सपन (रु) सपथ सप (है) वुहार व्यवहार ॥--१८५ 


प्रदतवचन-३, सत्यवचन-६, मिथ्यावचन-२, 
स्तुति-८, निवा-२ नाम 
प्रचछा अ्नयोजन प्रसन समीचीन सत साच , 
(आख ) जथातथ लीक ऋत वितथ अलीक (सुवाच) ।-- १८६ 
असतृती असतृत (अ्रर) बरणन नुती बखाण , 
सतवन परससा स्तुती निदा नदा (जाण) ॥--१5७ 


फीति नाम 


पगी कौरत पागढी सेतरगी सोभाह , 
सुसवद सतरगी सुजस प्रभा क्रीत प्रभात (ह) ॥-- १८८ 


खाज्ञा नाम 


सासण (ओर) निदेस (कह मुण ) हुकम फुरमाण , 
वासक निरदेसक (वल्ठे इम) आदेश (सु आरा) ॥-- १८६ 


अगीकार-५, गान-६, नाच-७, बाजा-४, नाम 


सवित सवा आसथा ओआश्रव अ्रगीकार , 
गीत गाण गधर्व (अर) गावरण गेय सुगार |--१&० 


नाटक ताडव च्त्त त्रत नरतन नटन सुनाच , 
बाजो तूर वादत्र (है बढ्ठ) मैणधुज (वाच) |--१६१ 


फूक के बाजे-१, तार के बाजे-१, ताल-मजोी रा श्रादि १, 
चसडे से मढे बाजे-१, बीरा-४, बीस अ्रंग-२, 
वीणा दड-१, बोणा को खूटी-१ नाम 


(वसादिकरो) सुसिर (वक) तत्त घन (आ्रादिक ताल) , 
(आद) मुरजग्रानद्ध (अब जोबो) वीणा (जाछ) [--१६२ 


वेश बीएणा (अर) बल्‍लकी कोलवक (तिण) काय , 
(वीणा दड) पभ्रवाक्त (है) उपनह (वधण आय) ॥--१९६३ 


डिगल - कोष । 
हे सगारा नाम 
तंवागछ तअमाक (है) भेरी दुदुभि (भाख), 
जागी बव दुजीह (श्रर इम) नीसाण (सुआख) ।-- १६४ 


जञामागछ त्रासाक (त्रिम) त्रवक (अर) नचवाछ , 
टामक (5) त्रमाट (है) डडाहड डडाछ ।--१६५ 


ईडक घूसो (अख बढ दाखो ओर) दमाम , 

(एम) त्रमाट (बखाण अर नरख) नगारो (नाम) ॥--१६६ 
नागरे का बजना नाप्त 

अहत्रहिया गरहर त्रहक वज रुडबों रुड वाज 

घुरियो घुरवो घोकियों नीधम डहक निहाज --१६७ 

जप श्रीह घुर वाजवों (फेर) रणाक (पढाव) , 

वाजण विजयोौ वाजियो (निसचे कहो निवाह) ॥|--१६८ 
शु गारादि नवरस नाम 

(रस) सरागार (रु) हस करुण वीर रुद्र (बाखाशण) , 

भयानक (रु) वीभत्स (है) अदभुत्त सात (सु आण) ॥--१६ ६ 

अनुराग-४, हास्य-४, बहुत हसना-१, उपहास-१, शोच-३ नाम 
राग प्रीत रति अनुरती हास्य हसन हस हास , 
श्रटरृहास अपहास (अर) सोच सोक सुक (तास) ॥--२०० 
फोप नाम 
क्रोव छोह रुट मछर कुप जाजुछ तायक जोस , 
घोम ताव क्रूध रीस धुव रोख (रु) अमरख रोस ।--२० १ 
उत्साह नाम 

उद्यम (और) उछाव (अख) उच्छव (बत्ठ ) उछाह , 

आभियोग उद्योग (है एम) उमाव उमाह ॥--२०२ 
भय-६€, भ्रयकर-१३ नाम 


भे डर भी अतक भय त्रांस भीत सी त्राप,, 
भीम भयकर भीसम (रु) भीषण भैरव (भाष) ॥--२०३ 


श्पज 


नी 


डिगल - कोप 


भयाणंक दारुण (भगा ) अश्रध्यामण अ्रकराछ , 
घोर कराह्ग्रपोरधर विडरूप (र) विकराद्ठ ॥--२०४ 


छ 


ख्ादचरय नास 
आ्रासचरज अच रज श्रच्मरज अदभुत विसमे (्राण) , 
फुल्ल अचभो (फेर पढ) विसमय (भौर बखारणा) ॥--२०५ 
सतोष ३, स्मरण-६ नाम ४ 
धीरज सत्तोख (रु) श्रती समरति (वर्क सु) आद , 
सुमिरण समरगा (अर) समर (यू ही भाखो) याद ।--२०६ 
बुद्धि नाम 
वृद्धि चित घिसणा सुवुध थी मेवा मति घीय॑, 
उपलवधी उकती उकत (जार ) प्रतिभा जीय ॥]--२०७ 
लज्जा नाम 
लज्या लज्जा लाज लज ब्रीड त्रपा विख्यात , 
सकुचण (अर) सकोच (है) सरम (सदा सरसांत) ॥--२०८ 
अ्प्नेसन्न ताम 
उरशमरण अणमभरा (आख अब) अप्रसन (अर) अवसाद , 
बराजा वेराज (वद) बेदल दुमन (विखाद) ॥--२० ६ 
निद्रा नास 
सवेसर्‌ निद्रा सयन सलय तद्रा स्वाप,, 
विनजागण (अर) नीद (वद) जुरा निदडली (जाप) ॥--२ १० 
याद्र करना नाम्त 


अवल्ूड़ी (दाखों अवस आखो) रणक (उमाह), . - 
गत डी अतलाग[अख) झोतछ,” उतकठा , (ह) ॥--२११ 


॥ 


शालस्थ॑-४, प्रसन्चता-४ नाम 


कोसीद (रु) तंद्रा (कहो) आक्स (अर) असक्वाक , 
संमद चितपरसन्नता अरशद प्रमोद (सु आक) ॥--२१२ 


ईंडगल - कीप १८६ 


गव नाम 


मठठ मजाज मरोड (मण), गरवर गुमर ग़रुमान , 
गुररों मरड गरूर (गिण) अहकार अभिमान ।--२१३ 


मनऊचो ममता (मुख ) मान दरप मंगरूर , 
सूघनही मंद (अरु) टसक (पुणा), मगज छकपूर ॥--२१४ 


निर्बंल-५, दीनता-२, परिश्रम-१० नाम 


अवब नवक्ठ वछहीण (ग्रख) दुरंबठ्ठ निरवतछ्ठ (दाख़), 
करपणाता (जिम) दीन (कह) झ्रॉयास (रु) श्रम (आंख) ।--२१४ 


परीसरम तंकलीव (पढ) खेचेल- मैनत खेद-, 
प्रीश्रम (और) प्रयास (है _भाख) कलेस  (सुभेद) ॥--२१६ 


*. - सृत्यु' नाम. 


मोत काछकू मअ्ंत्तू मरण निधन समावण नास , 
असत मीच अवसाण (अर) -जोखम बीसम (जास) ॥--२१७ 


/ भनुष्य नाम... *'/ 


मानव माणस नर मरद आदम मनख (सुआंण) , 
मानूस ना सनुज (रु) मनृस पूरख पुरुख (प्रमाण) ।।--२१० 


बालक नाम 


पोत पाक छीरप (पढो) बाछ॒क टावर वाह्ठ , 
गीगो कूको गीगल्यों अरभशेक साव (उताछ) ॥--२१६ 


_ ब्रद्ध नाम हे 

जीरण जरठ (र) जावरो बूढो बूढछ (वाण 

डोकरडो (अर) डोकरो' जंरण ब्रद्ध (तू जाण) ॥--२२० 
) - से 

धी फवि नाम हि है 

पात ब्रवण कवि नीपणा ईहग बीदग (आख) 

गुरिगयण सुकवी सागणा” भाणव हेतव (भाख) +--२२१ 


कवराजा ताकव (कहो) रेणव / (ज्यू ) क्यवराज | 
(दाखो) चाडंव “ दूथिया ' जोडाग्रुण ' जसंजाजे --२२२ 


&. 


१६० 


डिगल - कोष 


शासन नांम 


आगाहट (अर) उदक (अख) सासरणा नेस (सुणात) , 
गढवाड़ा (फेर गिणू) तावापतर (तुलात) ॥--२२३ 


पडित नांम 
पडित अभिरूप (र) सुधी विचछन मेघावाल्ठ , 
कोविद क्रति क्रप्टी बकछ्े (जपणवाणी जाढ्ठ) ॥--२२४ 


चतुर नाम 


परवीण (र) सिच्छित निपुरणा नागर पटु निसणात , 
कुसल चतुर ऋ्रतमुख (कहो) अ्रभिजाणण (तिमगआ्नात्‌) ।--२२५ 


मूर्ख नाम 
मद मूढ (अर) मातमुख जड सठ बाछ अजाण , 
जथाजात मूरख (जपो) अबुध (रु) जालम (आण) ॥--२२६ 


स्वाधीव४, पराधीन-४ नांम 
सुततर (रु) स्वच्छुद (है) सुरुचि (बढ्ठे) स्वाघीन , 
नाथवाकू निधनक (कहो) आयत्तर आघीन ॥--२२७ 
घनवान-४, संपत्ति-४ नाम | 
लछमीवाकछ (र) लच्छुमण धघधणी ईसवर (धार) , 
लछमी श्री सप्त (लखो) सपत्ती (सुविचार) ॥--२२८ 
दरिद्र नांस 
रोर दछिद्र कुरिंद (अर) ठोटो घाटो (आराख) , 
कसालो (र) दाठीद (कह) दुरगत कीकट (दाख) ॥--२२६ 
स्वामी नांस 
अधिप ईस प्रभू ईसवर इंद पती विभु (एम), 
नायक स्वामी नाथ इन (जंपो) भरता (जेम) ॥--२३० 


दास नाम 


चाकर वेली चेट (चव) परिचारक परजात , 
किकर अ्रत (रु) करमकर अभ्रनचर दास (सु आत) ॥--२३१ 


अपून+ का अबतक पिन भटक है हएटी_ ने 7 पयक #ऋच्छलिलाअऔनपष पिशापदुशकन 77 टच गण 


डिगल - कोष 
श्रवीर नाम 


सूर वीर सांवचत सुभड  जोरावर जोधार , 
जोरावार (र) जोमरद भिडज अरोडा (भार) ॥-४३३२ 


भड़ खीवर रावत (भर) मरद सुहड घडमोड , 
घडामोड जंगजूट (घड) कोधगी (नहकोड) ।॥--२३ ३ 


जंगसारधारण (जपो)  सेनाबे8व (समाछ्ठ) , 
रिमादाट जोमंग (रट) जोसगी (रमजाछ) ॥--२ २३४ 


कायर नाम 
कायर काचा कातर (क) पै्रकश डरपण पोच , 
कादर (ज्यू) भीरू चकित (सुण अर) करणसोच ।।--२३४५ 
कृपणा-२०, दयावान-५ नाम 


करपर करपण सूम (कह) नाट्वाक्त नाकार , 
माठा दमजोडा (मुण) अ्रदेवाक्क अ्रदतार ।--२३६ 


_करमट्ठा लोभी (कहो) दलमाठा (र) अदात , 


चठमठा (अर) सचगर अदावान कुच (श्रात ।--२३७ 

पुण) चतमाठा (ओ) क्रणण ब्रढ्मूटी (र) दयाक्ठ 

करुणाकर सूरत (कहो) कोमछचीत क्रपाछ ॥--२३८ 
दंया नाम 


करुणा अनुकपा क्रमा दया मया (तिम दाख) , 
महरवानगी महर (मुण) सुनजर करपा (साख) ।--२३६& 
सुधानजर सुद्रष्ट (सुर भाणव इण विध भाख), 


मारना-३२, काटना-६ नाम 
मारण गजरण मारिया अत (र) हचतो (झाख) ।--२४० 
भाज विहडणस भाजियो घातक जोखम घात , 
खडरा हरे सिंहार खप आलभन वध (आत) ।--२४१ 
पेले नास खपावण्‌ मूक पछाडे फ्ाड,, 
मार (रु) हिसा मारतो भागरा दतक्के विभाड |--२४२ 


श्ध्र 


डिगल रे कोप 


वाद्ण चरजण  बाढ़ियो, काटरा कटियो काट , 
वढियो वेहर “ वाढियो त्राछहण मूछण चाट ॥--२४३ 


श्र 


तोड़ना-३, मारने को तैयार-१, मृतक-४, 
कपटी-४ सरल-२, घृर्ते-५ नाम 


भागण तोडण भाजियो (अखो) आततायी (ह) , 
प्रेत परेत परासु (पढ़) उपगत मुरदो (ईह) ।--२४४ 
कपटी सठ अन्नजु निशक्रत सुधो सरक्क (सुहात 
धूरत सठ वचक (घरो) कुहक (रु) जालिक (आत) ॥--२४५ 


ठगई-३ कपट-& नास 
[ हू पं है 
कुस्रती माया- सठ कपट -,छुदम “कूट छक्व (आत)-, 
उपधा व्याज (रु) मिस (अखो) कंतव दभ (कुहात) ।।--२४६ 


ऊेज लत 


सज्जन-३, चुगलखोर:७, नाम 


सज्जन सांघू (है) सजन- दोयजीह खक्त (दाख) , 
कररणेजप सूचक पिसुन नीच मच्छरिन (भ्राख) ॥--२४७ 


- चोर-३, दाता-२, दान-२६ नाम 


चोर' मोस (अर) चोरडो दाता $ (अर) दातार', 
वगसे क्‍्यावर (अर) ब्रवे आलर दत आचार |--२४८ 
रीक सुमोज वरीस (कह) समपीज (रु) समाप , 
त्याग समापण दान (तिसम) झाले मोजे आप ॥--२४६& 
करतव अपवरजन (कहो) बितरण देख प्रवाह , 
उतसरजन अहति (अखो वोल) नवाज विदाह ।--२५० 


3 3 ६.० , पर 


क्षमा-३, भरखपन-३, जोरावर-३६ नाम 


खिचता घीरज (है) खंमगा भारीखवू. (सुभाख) , 
खूदालम (अर) भरखतव्र्‌ (एम) , अमावड (आख |--२५१ 
जपो) ,जोरावर जबवर वामराड विकराछ , 
जोरदार अखडेत (जिम कहो) सवक्क लकाछ ।--२५२ 
साड कराक् क्रसीग (अर) अ्रडीखभ अरडीग, , 
खागडा अनड ताखडा (जपो) “जाजुछ , थीग ।--२५३ 


डिंगल-कोष 


माफी (अर) वेढीमशा अतलोीबछ ओनाड , 
अनमीखध पूचाक्त (अख) वक्ा अनम विभाड |--२५४ 


नाटसाल अनमी (नरख 'आख) अरोड़ अठंल , 

आझआपायत ऊवाबरा एढा (खा उथेल) ॥--२५५ 

अनडर डाकी (फेर अख) अडपायत अजरब , 

बडाव्ा (र वरियामरा भाणव सारा भाछ) ॥--२५६ 
निर्भप नाम 


अडर नडर अरणभे अभे नरभे तब्रम नसक , 
अभग अवीह अभंग (अर) अजरायल अ्रणसक ॥॥--२५७ 


ईर्षालु-२, ईर्षा-१, क्रोधी-४ नाम 


कुहन ईरखावाक् (कह एम) ईरखा (आाख) , 
कोपवाछ क्रोधी (कहो) रोखण (रोखी ) (भाख) ॥--२५८ 


भुख-४, प्यास ४ प्यासा-२, सोखना-२ नाम 


रोचक भूख (रु) छुघ रुची तस तरखा त्रट पान , 
तरसित तरखावादू (तिम) सुसबो सोसण (मान) ॥--२५६ 


दाल-२, ब्यजन- १, गुलगुला-१, सालपुवा-१, पतला लगावर-१ 
सेव-१, बडा-१, ग्रुड-६ नाम 


दातू सूप ब्यजन (दखा) पूवा मालपुवा (ह),, 
तेवर चमसी (तिम) वडा गोछ इच्छू गुड (गाह) ॥--२६० 


श्रीखढ-१, दाल का रस-२, मिश्री-बूरा-२, 
शक्‍्कर-२, दुध-१२ नाम 
सखरण रस्सो जोस (कह) मसरी सिता (मुणाय) , 
मधूधूछ (अर) खाड (मुण) दूध दुगध (दरसाय) +--२६१ 
पे गोरस जब्लमित पय जीवनीय सर (जाण) 
रसउत्तम (ज्यों) छीर (कह) ऊघस अम्नत (आण) ।॥-२६२ 


दही-४, घत-३, मकखन-४ नाम 


ध गोरस छीरज वही घरत हवी आधार , 
माखण (अर) नवनीत' (मुण) सरज और दघसार ॥--२६३ 


१९३ 


श्ध्ड डिंगल-कोष > 


गुज्जी-राबड़ी-६, सठा-३ नाम 


(बोलो) गुज्जी राव्रड़ी काजी काजजिक (आह) 
कु जछ (बल्ठ) (सुधीर) (कह) छाछ (रु) गोरस छाह ।।-- 


तेल-३, राई-२, घनिया-१, सोठ-२, हल्दी-२ नाम 


तेल अभजन स्नेह (तव) असुरी रायी (झ्राख) 
वणु सूठ नागर (धरो) हछ्द (र) हकछदी (दाख) ॥--२६५ 


सिर्च-३, जीरा-२, पीपर-२, हींग-२ ताम 


कोलक बेलज मरच्र (कह) जीरक जीरो (आत) 
पीपछ (अर) पीपर (कहो) हियू हीग (सुहात) ॥॥--२६६ 


भोजन नाम 


भोजन जीमण अद भखरण असण ग्रसण आहार , 
लेहणा खादन-भख गलण अदन जखरण घसि (आर) ।|--२६७ 


ग्रास नाम 


कुवा पिंड ग्रासण॒ कब. गाछा ग्रुड (अर) ग्रास , 
अदनचीज टुकडो (अखो) कवक ग्रुडरेक गास ॥--२६८ 


लोभी नाम 


लोभी अभिलाखुक लुबध (ब्ेखो) त्रष्णावाढ्त , _ 
आसा अछा वाह्व (अख). लोलुप (अर) लोभाकछ ॥--२६६ 


लोभ नास 


त्रष्णा काछा लोभ त्रट अभिलाखा आसा (ह), 
काम मनोरथ ईह (अख) अछचा बस इच्छा (ह)--। २७० 


कामी-३, हवित-२, दुचिता-५ नाम 
कामबाक कामी कमन हरखमाण हरख्याह , 
वीचेतस दुरमन विमन (मुरण) दुमन्‌ -दुमना (ह) ॥॥--२७१ 
मतवाला-५. उत्कठित ७, झभिशाप-४ नाम 


मतवाक्वो उतकट (मुणु) छीव मत्त मदचाह , 
श्रोन्‍् वाठ (₹) उतक (अख) उतकठित (कह) आह ।--२७२ 


डिगल-कोप 


उतसुक ऊमण (फेर अंब चवो बढ) अतिचाह , 
आ्राक्षारित दूसित (अखो) अभिशप्त वाच्या (है) ॥-२७३ 


बंधा हुआ नाम 
वधित वाध्यों बद्ध सित सर्यतत नद्ध सुहात , 
निगडित अर संदानिकत कीलित (वक्क कुहात) ॥--२७४ 


व] 0 3 थे तर... 
बधन-२, भ्नमना-२, तंगडाया हुश्रा-२, निकाला हुआ-१ नाम 


ह बधण (अर) उद्दान (बद) मनहत प्रतिहत (माण) , 


प्रतीछिपत अ्रधिछिपत भरा (जिम) निसकासित (जाण) ।4--२७५ 


हारना नाम 


 विप्रकारः प्ररिभाव॑ (भरणा बढ) पराभाव, हार, 


4 


अभिभव अरत्याकार (इम निसचे आख)' निकार ॥--२७६ 


| सुवक्कड-५, जागरण-२, वहमी-२, पूजा-३, 
/ दढित-२, पुजित-५ नाम हे 


हे । 


सुपनक सयत्राक्कु सुपन नीदाछ' नीदाछ , 
जागरया (भर) जागरण वहमी सदेहाक््‌ --२७७ 


अरचा पूजा अ्रहणा दडबोो दडित (देख) , 


- ' अरहित अपचित अचित (हु) पूजित अरचित (पेख) ॥-- २७८ 


ग्व 
नमस्कार नाँम 


नमस्कार बदन नभी प्ररंम वर्दा प्रणाम , 
अभिवादन आर्देस (इम पढ) दंडोत' प्रणाम ॥--२७६ 


शरसिदा-१, सिंटपटाया हुश्रा-२, पुजा को सामग्री-२, पुष्ट-६ नाम 


विक्लव विह्वल विकल (वद) वलि उपहार बखान , 
पीवर पीवा पीन (पंढ) पुसट थूछ पत्वान ॥--२८० 


कँ 
ईबला-८,-धोंदवाला-५ नाम 


दुरबच्ठ पेलव दबा क्रम (अर) करस ([कुहात) , 

तलिन भ्रमास (र) छीणतन दूदवाक् (दरसात) ।-- २८१ 
दूदाढ्वो (अर) दूदको उदरी उदरिक्त (आत) 

तुदी तुदिक तुदिभ [र ब्रहत कुख विस्यात) ॥+--२८२ 


१६५ 


१६६ 


डिगल-कोप 


नकटा-२, पग्रु-२, काना-३, कूवड़ा-२ नाम 


नाकविहीण अनासिक (र) पग श्रोण (पुणात) , 
काण कनन (अर) एकचख कुवज (र) गड़ुल (कहत) |॥>रे८३े 


नाटा-३, वबहरा-२, लग्र्डा-३, कुबड़ा-२ नाम 


खरबसाख बावन खरव वहरो वधिर (वुलात) , 
खोडो खजक खोर (कह) अध आधको (झात) ॥|--२८४ 


रोगी-४, 'रोग ६ नाम 


रोगवाद् आतुर (अपटु) रोग्ित रोगी (जाण) , 
रोग रुजा आतक रुग गद (अश्ररु) अ्रपाटव (गारा) ॥--२८५ 


घाव-४, खुरंट-२, शोय-३, श्रोषध-६, चद्य-८ नाम 


ब्रण छत चगदा घाव (कह) किण ब्रणापद (सु कहात ग 
सोथ सोफ सोजो ( कहो ) भेसज तत्र (भणात) ।--२८६ 


अगद आयु औषध (अखो) बैद (नाम विख्यात) , 
भिसज रोगहारी (प्रभण) दोसजाण (दरसात) | --२८७ 


(फेर) हकोम तवीव (पढ) जुररों नायत (जाखण) , 
विसद नांव बैंदाण रा एण रीत सू आण) '॥।+-२८८ 


विपत्तिवाला-२; विपत्ति-६ नाम 


आपदध्ित आपन्न (श्रम) वपत विपत्ति (बर्खाँण) , 
आपद विपदा आपदा (जिम) आपत्ति (सुजाण) ॥--२८६ 


स्नेहवाला-२, सभासद-३, सभा-६, ज्योतिषी-२ नाम 


नेहवाक् वच्छछ (नरख) सभावाक (सूजाण) , 
समातार सामाजिका (अवबे नाम) सद (आरखण) ।--२६० 
आसथान परसत (अश्रखों) ससत सभा समाज , 
मूरतजाणण॒हार (मुण तेम) गणक (सिरताज) ।॥--२६१ 


$ 


रब 


चंश नाम 


अ्रभिजण कुब्ठ संतान (अख) गोतर गोत (गणात) , 
अनववाय अनवय इमहिं जनन कडव (जणात) ॥--२६२ 


रा 
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पत प्रज हे कु गत कला अर 
हु 


डिंगल-कोष 


स्त्री नाम 


तरिया तिरिया -असतरी वाह्व गोरी वाम, 
अवब्ओा वाद्दी अगना भामण सुंदर भांम ।--२६३ 


जुवती प्रमदा जोखता जोसा रमणी (जोय) , 
मह॒त्वकी पदमण पदमणी रामा नारी (होय) ।--२६४ 


भीरू जोसित भाभणी म्रगनंणी तिय (मान , 
तेम) कामणी (भ्रर) त्रिया (जेम) महत्)ठ (सू जान ॥--२६५ 


बलेया-२, बर्लया लेना-५ नांप 


(सुरा.) वारणा भामणा भाभी वारी( भाख) , 
वत्यधू मरू (ओऔरू अखो) वारीजावश (झ्ाख) ॥।--२६६ 


पत्नी नाप 


प्यारी जोडायत प्रिया घण (सु) सुधारणघाम , 
लांडी काता लाइली बघू बलल्‍लभा बाम ॥--२६७ 


पति नांप । | 


पत साहिब पीतम पती रमण कत भरतार , 
घव साजन बालम घबरणी ढोलो पीव (सुढार) । --श&८ 
कथा खावद कथ (कह) नायक सेण (र) नाह , 
वर भरता माटी वक्के वरियत करणविवाह ॥--२६६ 


दुलह नाम 


वीद दुलह बनडो बनू बर लाडों (विख्यात) , 
मोडबंध (फेह मुणः ) दुलह (नाम दरसात ) ॥--३०० 


दुलहिन नाम 

दुलहणा दुलही दुलहणी वनडी बनी (बखाण , 
देखो) लाडी बीदणी (जेम) लाडली (जार) ॥--३० १ 
ह बराती-५, बरात-२ नाम 


जानी जान्या जानियां (बछ) वराती (वाण , 
ज्यू हि) जनेती (जाण ज्यो) जान बरात (सुजाण) ॥॥--३०२ 


१६७ 


श्ध्द 


डिगल-कोष 


विवाह नाम 
जगन सुयवर त्यांग जग (मुणः) स्वयव विमाह , 
उपयम माडो (फेर अख वह्ठि) उदवाह विवाह ॥|--३०३ 


दमाद-६, जार-२ नाम 


 जमाता घीपत (जपो)' घीप जमाई (घार , 


पत) दुखतर दुहितापति (जपो) उपपत जार ॥-३०४ 
पतिब्रता-३, व्यभिचारिणी-७, सखी२३, वेदइया-६£ नाम 

पतबरता (अर) एकपत इकपतनी (इम आख) , 

सुभज्ञरिता साध्वी सती भामरा कुछ्टा (भाख) ।--३०५ 

असती धरसण इतवरी वधकि अवनीता (ह) , 

सप्रीची आली सखो कचनी (र) कुलटा (ह) ।--३०६ 


गनका भगतण गायणी बेसा पातर (वाम) , 
रूपजीवशी (फेर पढ) नगरनायका नाम ॥--३०७ 
नर - 


। माता नाम 


जरणाणी अबा मा जर्णी माता मादर माय , 
मायड मायी मावड़ी आई अमा आय (श्राय) ॥|--३०८ 


का बेटी नाप 
कवरी लड़की 'डीकरी: तनया पुत्रि सुता (ह) , 
बेटी धी (अर) डावडी (जिम) दुखतर तनुजा (ह) ।--३०६ 
समरधुका (प्र) सारधू पुतरी (फेर पढाव , 
तात नाव आगछ, तणी बेटी नोंव बणाव) ॥--३१० 


मप्र 


पिता नाम 


जणो जनेता जनीया वाप जनक (बखाण) , 
पिता तात वबपता जामी (नाम सुजाण) ॥--३११ 


पुत्र नाम 


पूत जोव नदन पुतर जायो सुतन सुजाव , 
छावों वेटो छोकरों घोटो' ननन्‍्द (घराव) ।--३१२ 
(बवर् ) सिवाई डावडो सुत (र) डीकरो, साव , 
तात सूनु कुछघर तनय अगज पुत्र' (अणाव) ।--३१३ 
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डिगल - कोषे को श्६ह 


(वाछ्ा तण ये दुव सबद अगा नाम पित आत, , 
ईखो नाव दू 'ईहगा बेटा रा बणजात)* ॥--३१४ 
५ है. प् क्र ग जा 
सामान्य संतति नाम 
तुक प्रसृूत सतत्ति प्रजा तीोक अपत सतान , 
(आव जो इण विध अवस सो सतति सामान) ।+--३१५ 


पोता नाभ 
पोतों पोन्नो पोतरो दृूजो बीजो (दाख) , 
वीयो दुवो (जांण, बढ एम) अभनवा (आख) ।--३१६ 
हरा कछी घर (फेर) हरे (और) समोभ्रम (आर , 
सुकव कछो घर रा सरब बारह नाम बखाण) ॥-३१७ 


पोती-३, सगा भाई-४, छोटा भाई-४, बडा भाई-६ नाम 


सोती पोन्नी पोत्तरी बंधव वधू (बेखू) , 

अतरत सहोदर (फेर भरा दुरस) करोठी (देख) |--ह३१८ 

बधव लघुबधव अनुज जेठी जेठकक (जाण) , 

पहली भव (अर) पूरवज अग्मज जेठो (आर) ।--३ १६ 
बहिन-र३े, देवर-२, ननद-३, 

क सबधी-६, स्वजन-६ नांम 

ःजासि . सुसा भगनी (जपो) देवा देवर (दाख) , 

नराद (रु) नरशदल नणदली बधव बघ्‌ (भाख) ।--३२० 

स्वे सगोत्र जाती सुजन स्वे निज सुकिय (सुजाण) , 

आ्रतमीय (जिम) आपरा» (ओर) अप्परा, (आर) ॥--३२१ 


गा ह ०& 

देह नाम 

तन पिजर घड डील तनू करण कलेवर काय , 

श्रम गात अग आतमा मूरत देह (पुणाय) |--३२२ 


“ “विग्वट घट वपु पिंड बप संचर तनू सरीर , 


+. उर पुदगक् (अर) पीजरो धृूधर वेर (सुधीर) ॥:7३ ह३ 


डे 


। 


#विता के नाम के आगे तरा, वाह्का श्रादि शब्द लगाने से पुत्र का अर्थ व्यजित होता है । । 
जैसे--गुमनेसवालो, गुमनेसतरा श्र्थात्‌ गुमान सिंह का पुत्र । 


्ि 


डिगल-कोप 


मृतक-२, रु ड-धड-२ नाम 
(बनाजीव विग्रह बढ) कुणप (ह) म्रतक (कुहात) , 
(बिण माथा रो देह वद) रुड कवंध (रहात) ॥॥-३ २४ 


अग-४, मस्तक-१४ नाम 
अवयव अपधन श्रग (अख) सर भरकुट घृ सीस , 
करण त्राण माथो कमछ मसतक मुड (मुणीस) ।--३२५ 
मोली मूड () मूरघा उतबंग अ्रकुटक (आख) , 


मुख- १२, ललाइ-भाग्य-१३, कान-१२ नाम 
मृछो आनन लयन मुंख दंतालय घण (दाख) ।--३२६ 
मूह घनोत्तम वदन मुह बकतर तुड (बखारा , 
भाठ ललाड (रु) भोवरों अलिक ललाठट (सु आण) ।--३२७ 
तालो गोधि नसीव (तिम) करम भाग तकदीर , 
चाचर (वर्छ) अछीक (चव) श्रुती (नाम सुरा घीर ।--३२८ 
कान गोस (अर) कानडा सरवरण श्रवण (सुहात) , 
सबद, धुनि, ग्रह* श्रोत्र श्रव करण पिंजूस (कुहात) ।--३२६ 


भोह-३, नेत्र-१३ नासा 
अ कुट भुहारा भूह (भरा) द्रष्टि विलोचन (दाख) ,' 
नेत्र नैंझ लोचश नयरण अभ्रवक लोयण (आख) ।--३३० 
ग्राख रूपग्रह चख (अखों) द्रग रोहज (दरसाव , 
ग्राखा रा कवियण अवस तेरह नाव तणाव ।--३३१ 


देखना नाम 
जोबे भार जोयिज॑ लखे विलोके देख , 
सूके ईखो 'सयूजव॑ बेखो नहाछे बेख +--३३२ 
पेखें. सपेखें (पढो) दीठो दरसण (दाख) 
निरवरणन भास नरख अवलोकन (इम आख) ।॥॥--३३३ 
नाक सास हे 
नाक नासका नासिका नरकुट नासा (जाख) , 
गधजाण (अर) गधवह घोण गधघहर घ्ाण ॥--३३४ 


अबद, धुनि, ग्रह-->सबदग्रह, धुनिग्नह। 


डिगल - कीष 


होठ नाम 


दातबसन (झर) रदनछद होठ अधर (इम होई , 
झोठ नाम ऐ ईहगा मुख रा मडण जोइ) ॥|>--३३४५ 


दात नाम 


दात डसरा ख़ादन रदन दुज रद दसण (दिखात) , 
दंस दत दोलू (दखो एहू नाम रद आत) ॥+३३६ 


जीभ नास 


रसणा रसजाणण रसन जीहा जीहा जबान , 
लोला रसमाता (लखो) जीभ (नाम ए जान) ॥|+३३७ 


डाढ-४, गाल-३, मृ छ-४ नाम 


डाढ़ जभ दाढहा डसा गल्‍ल (रु) स्रकवरण गाल , 
मूछ मु छारा मौंसरा (जोवो) मूछा (जाल) ॥--३३८ 


डाठी-४, गरदन-& नाम 


खत डाढठो डाढी खता ग्रीवा ग्रावड ग्रीव , 
गढो नाडकी गावडी नाड वरक्क नस (नीव) ॥-३३& 


हाथ माम 

करग आाच भ्रुज सुकर कर हसत पाण तस हात , 
पचसाख सय बांह (पढ) हाथ (रु) भुजा (कुहमत) ॥--३४० 

कधा-३, कक्षा-फखुरी ५, श्रगुली-२ नाम 
अस खध भुजसीस (अख) ककसा खडिक काख , 
भुजकोटर भुजमूकछ (भाणा कह) अंग्रुछि करसाख ॥॥--३४ १ 
. पहुँचा-३, मुक्‍्की-४ नाम 
(इस आगे) पू ची (अखो) मरिय मख्िबध (मुणाह) , 
झ्ोडडी मृठी (अ्रखों सुण) मूृकी सम्राह ॥--३४२ 
कुहनी-३, नख-७ नास 


कफरि भुजाविच कूरपर माराकुस महाराज , 
तखर करज नाखूब चख भुजकाटा (तस भ्राज) ॥--३४३ 


२०१ 


डिगल - कोप 


छाती नाँम 


उर उराट छाती उरस सनघर वच्छ (मुणात) , 
भुजञ्नतर (फेर प्रभण) कोड (र) वकस (कुहात) ॥।-रे४४ 


हृदय-४५, स्तव-५ नाम 


हरदो थराअतर हडिया असह मरमचर (आख) , 
उरमांडण थरा कुच उरज (फैर) पयोध॑र (भख) ॥--३४४ 


पेट नाम 
उद्र पेट तुदी उदर जठर पिचड (सुजाण) , 
गरभकू ख जाठर (गिण्‌ फेर) कुख (पिछाणा) ॥--३४६ 


कलेजा-३, श्रात-४ नांस 
जगर कछ्ुजो काछ॒जो आंत आतंडा अत , 
अत्रावक्ष (रा नाम ए कवियण च्यार कहंत) ।।--३४७ 


फेंफड़ा-3, मन-& नास 


कलो फेफरो फुकणश चित चेतन दिल चेत , 
मत माखस मनडो (मुण ) रदो दिलड़ो (हेत) ।,३४८ 


रोमावली-२, नामी-३, फमर-३, मेझुदण्ड 
रीढ़, रितव-२, योनो-५ नाम 
रोमलता रोमावली नाभी नाही “ नाह , 
काचीपद कड़ कट कमर (त्रिक बसाथ तथा है) ॥-३४६ 
पृठ्बस रीढक (पढ़ो) पुत कइझण़ोथ (प्रमाण) , 
भंग सततिपथ जोरि (भरणा)वुलि वरअ्रग (वर्खांण) ॥--३४५० 


लिग-४, गुदा-३, जांघ-३ नाम 


लिंग शिशन्‌ लागुल लग्रुल पायू बुदा अपान , 
ऊरू साथल जाघ (अ्रख) जानू गोडा (जान) ॥--३५१ 


घुटना-२, पिडली-३, टखना-५ नाम 
पीडी नकछकीनी प्रसत चरणगाठ (पहचांण) , 
मुरच्या टक्‍्कृण्या (जेम) ग्रुलक घुट (जांण) ॥--३४२ 


डिंगल - कौप २०३ 


पेर माम 
चलणा पाव श्रोयणश चरण पे प्‌ पद पय पाय , 
कदम श्रत्न नग क्रम क्रम (चउदह नाव चवाय) ।।-- ३४३ 


तलुशझा-३, एधो, रुघिर-१६, मास-११ तास 
तर ओयरातक्क एडी घुटश्मथ (घुट्यमथ आशा) , 
रगत रुद्र लोही रुधिर खून घतज (बाखाण) |-+-३४५४ 
प्राणद आसुर रत्र (पढ) सोणत श्रोश (सुणात) , 
मासकरण नारग (मुण) अ्रद्न॒ विद्ध रत (श्रात) ।--३५५ 
स्रोणित स्रोयण रुधिर (सुर) जगछ मास (जणात) , 
पलल मेदकर क्रव्य पकछ कासप कीन (कुहात) । 
रगत, तेज॑, भव* (अर) तरस आमिख पिसित (अणात )।।--३५ ६ 


, जीव-४, मेद-४, हड्डी-७, मास की हड्डी-१, 

मास की बोटो-२ नाम 
वायहस (जिम) हस' (बंद) जीवक जीव जपत , 
मेद ग्रद गोतम वसा कीसक हाड कहत ।--३५७ 
असथी मेदज सार (इम) करकर मीजीका (र , 
घूरोहाड) करोटि (घर) वोटी बडी (बुलार) ॥-३४५८५ 


अस्थि-पजर-३, खोपडी-२ नाम 
(असथी सारा अगरा कहो) करक ककाछ , 
(असथी) पंजर (फेर अख) करपर (अवर) कपाछ ॥॥--३५६९६ 
सज्जा-५, वीयें-६, बाल-१५ नाम 


कोसिक भीजी सुक्ररर श्रसथन मज्जा (आाख) , 
बीरज रेतस वीज वक्त इद्री सुक्र (इमाख) ।--३६० 


आरणद, मीजी, उदभवरनां पोरस थधातु-प्रधान , 
रोम लोभ (अर) रूगटा वाह्त केस विग्यान ।--३६१ 


बल्लिताग्र कु तल ब्रजिन तीतेवाक कच (त्ेम) , 
तुचामेल तनरुह (तवो) अख्न॒ चिकुर कज (एम) ॥॥--३६२ 


# रगत, तेज, भव-रगतमव, तेजभव । 
ने श्राणद, मीजी, उदभवन+>भ्राणाउदभवत, मीजीउदसवन | 


मर्०४ 


डिगल - कोप 
बालों का जूडा-२, अलक-१, चमड़ी-७, 
नम-२ नाम 


लूडो मोद्दी अलक (जप) चरम चामडी चाम , 
खान तुचा छवि खालडो नस (अर) वसनस (नाम) ।॥।--३६३ 


छोटी नस-४, मेल-२, गीजड़-१, लार-२ नाम 
नाड़ि धमनी नाडी सिरा मेल (रु) कीट (मरुणात) , 
आ्ाखजटू्सीका (अखो) स्रस्णिका लाछ (सुणात) ॥॥--३६४ 
मृत्र-८ सल-€ नाम 


मेह मृत स्रवः बस्तिमछ बिड पुरीस विसटा , 
मत्)ठ वरचस असुची समत्)ठ (भणु ) गृह भिसटा ॥--३६४५ 


स्‍्मान-३, चेंदन-५ नाम 


मूलण गोछ सनान (जप) मलयज चनण (मुणात) , 
चदन रोहराद्रम (चवो) गधसार (गधगात) ॥--३६६ 
जायफल-२, कपूर-४, कस्तुरी-१ नाम 
जातीफकछ (जिम) जायफक्ट सोमनाम घणसार , 
करपूरक करपूर (कह) म्रगमद कहै (मुरार) ॥--३६७ 
केशर-४५, पघडी-५ नाम 
कसमीरज केसर रकत कृकू कुकुम (घीर), 
मुकट पाघ मोछी (मुण कह) करीट काटीर ॥-३६८ 
जेवर-४, गूंथना-५ नाम 
अलंकार श्राभरण (अख) भूषण गहणु (भाख) , 
गू थण ग्रथरा गुफ (गिण) रचता संद्रभ (राख) ॥--३६६ 
भुजबद-३, हाथ फा गहना-५ नाम 
भुजभूषण अगद (भर कहो बढे) केयूर , 
करभूषरणा कटक (र) कडा वलय अवाप (बहुर) ॥--३७० 
फरघनी-४, नुपुर-& नाम | 


कम्मरसूत कलाप (कह) रसण मेखत्ठा (राख , 
ओयरा आगे) कटक झख इरशा वि४) अगद (आख) ।--३७१ 


डिगल - कोष २०५ 


तुलाकोटि रमछोछ, (तिम) नेबुर नूपुर (नाव) , 
मजीरक मजीर (मणा) हसक (फेर सुहाव) ॥--३७२ 


” कपड़े नाम 
चैल वसरा अबर सिचय (अवर) पूगरण (आए) , 
पट दुकुछ करपट पकड बसतर चीर (वबखाण) ॥--३७३ 


अ्रचल-४, श्रोडनी-२ नाम , 


(चव) अचल (इम) छेहडो पलो पटोली (पेख) , 
प्रच्छादन प्रावरण (पढ दुरस अनाहत देख) ॥--३७४ 


स्त्री का भ्रधोवस्त्र-४, लह॒गा-रे 
नाडा-नोवी-२ नाम 
अतरीय अधवसन (इम) निवसन उपसख्यान , 
चडातक लहगो चलणा उच्चय नीवी (जान) ॥-३७४५ 


्‌।. अगिया नाम 


चोल कचुवें काचली आगी अगिया (आख) , 
कचुक काचू कचुकी (श्राठ नाम ये भाख) ॥|+३७६ 


साड़ी-६, धु धघट-४ नाम 
साडी चोटी साठिका साडी साहू चीर , 
घूघट छेडो घूघटी पल्‍लो (कहत पहीर) ॥॥--३७७ 


गठजोडा नाम 
(चव) गठजोडो छेहडो वरजोडरा वरजोड , 
श्रचलचध (सु जाण इम जपे सायर जोड) ॥-हेछ८ 


कमरबद-२, गिलाफ-खोली-३, परदा-४ नाम 


परिकर कमरदुकूछ (पढ) कुथ परितोम कहाख , 
प्रतिसीरा (अर) काडप्ट जबवनी अपटी (जाण) ॥--३७६ 


चदव्वा-४, रावटी-२, डेरा-लेमा-& नाम 
चद्रोदय उच्चोल (चव) कदय वितान (कुहात , 
कहो) कैरिका पटकुटी दूसय थूछ (दिखात ॥--३८० 


२०६ 


डिगल - कोष 


गूडर डेरो (ओर निण वेखों) सायीवान , 
(ज्योही फेह ) सिविर (जप) तम्वू कदक विंतान ॥--३८१ 


तृर-दशैया-३, सेज-शेया-८ नाम 
स्रसतर प्रसतर साथरो कसिपू तलप (कुहाय) , 
सेन सेक सय्या सयन सज्जा तलिम (सुहाय) ॥--३८२ 


पलंग-७, सिरहाना-२ नाम 
पलग ढोलियो मच (पढ) माचों मचक (मान) । 
चोपायी परजक (चव) ओसीसी अपधान ॥]-रे रे 


फाच चाम 
काच विमासी मकुर (कह) आतमदरस (इखात) , 
सारगक आदरस (अख) दरपण (वर्क दिखात) ॥--३८४ 
कंघा-३, श्रासव-३, लाख-६ नाम 


केसमारजन ककतक् (फेर) प्रसाधान (पात) , 
आसरणा बजिसटर पीठ (अख) लाखा (लखात) ।|--ह३८५ 


खतमेटरणा क्रमिजा (अखहु) पलकसा जतु (पेख) , 
रगजननि राक्षा (रखो बढ ) द्वुमामय (बेख) ॥- ३८६ 


चलता, महाउर ४, कज्जल-३ नास 
आलकतक आलकत (अख) जावक जाव (जपत) , 
दीपकसुत अ जन (दखो) काजछ (एम कहते) ॥- ३८७ 
दीपक सांस 


दीपक दीवो दीवलो दीप प्रदीप (दिखात , 
मुण) काजलकर घरमणी काजल्धुजा (कुहात ॥--३८८ 


गंद, खिलोना नाम 


(क्रीडा वाव्क कारणे) गेदा गिरियरुड (गाय) , 
गिरिक गिरीयक ग्रुड गिरि (सु) कदुक गेद (कुहाय) ॥॥--३८९& 


 पंखा-३२, खस आदि का पखा-४ नाम 
वीजण व्यजरणाक बवीभगू आलावरत (तअखात) , 
पखा पी (फेर पढ) वावकरण (विख्यात) ॥--३६० 


डिगल - कोष 


मडलेदवर राजा-२ चक्रवर्ती राजा-२, 
है राजा पृथु-२ नाम 


मद्धम मडछ्लाघीस (मुण) साबरभोम (सुहात) , 
चकक्‍्करवरती (फेर चव) प्रथू वेणसुत (पात) ॥--३६९१ 


श्री रामचद्र नाम 


कोसल्यानदन (कहो) दासरथी (कुछदीत) , 
अधमउधारण (जग अखे) रिध्राम (री रीत) ॥-र३े६२ 


सीता नाम 


सतवती सिय घरसुता मिथला[पतजा माण , 
जेम) जनकजा जानकी (इम) विदेहवी (आण) ॥॥--३६३ 


लक्ष्मरा नाम 


रामानुज सोमित्रि (जप सूभ) लछमण (सूजाण) , 
सेस सुमित्रासुतन सुण बढ अनन्त (बखाण) ॥॥--३६४ 


भरत-२, सन्रुष्न-४ नाम 
भरत केकयीसुत (भर ) सन्रुघणा (तिकण) सुजाव , 
भरतगनृज सत्रुहरा (प्रभ्ण ज्यार दासरथि चाव) ॥--३६५ 
वाली-वानर-२, सुप्रीव-२, 
हनुमान-२० नाम 
इंदपूत बाली (अभ्रखो) सूरजसुत सुमग्रीव , 
प्वननद वजरग (पढ) जपणरामपदजीव |--३६६ 
हंगूमान वकट हण्‌ हड्मान हरावत , 
वजञअग (अर) वाकडो महाबीर हरणामत |--३ ६७ 
(ललित) कीसवर लागडो केसरिपूत कपीस , 
वायनद मारुत (चले) अ्रजनीज जति-ईस ।--३६८ 
रावण-१०, मेघनाद-५, कु भकरण-३, 
विशभीषण-१ नाम 


दसकधर दसमुख (दखो द्रढ़) दसकंघ (दिखाय) 
रिखिपूलस्तसुत॒ असुरप्त रावण राकुसराय ।--३६६ 


२०७ 


रण्८ 


डिगल कोष 


लकापत (श्र) लकपत बीसभुजा (वाखाण) , 

मेघनाद घरानाद (मुण) अद्रजीत (इम आरा) ।--४०० 

रावरि मदोदरिसुतन कृभो कुभ (कहात) , 

क्‌ूभकरण (फेरू कहो बढ ) बिभीषण (बात) ॥--४०१ 
लका साम 


कूनरपुर लकापुरी लका लक. (लखाय , 
पुरट नाम आगलपुरी नाम लंक बण जाय) ॥--४०२ 


भीष्स-१२, युधिप्ठिर-११ नाम 
गगकाज गागेय (गिण) गगिकाज गगेव , 
सातनव (र) सतनसुतत॒ कुरुस क्रुदेव ।--४०३ 
भीसम भीखम भीष्म (भण) द्रढब्रतत्ती (दरसाय) , 
घरमपूत जेठक (घरो) सल्यअरी (सरसाय) ।--४०४ 


(फेर) जुजीठछक पड़सुत पडवेस पडीस , 
पाडवेय. पाडव (पढो) क्‌तीसुत कुरुईस ।|--४०४ 


भीमसेन-६, अज़ु न-१७ नाम 
भीमसेरा भीमेरा (भरा) जेठीपाथ (जणात) , 
कीचक, वक, मारण* (कहो) भीमू भीम भणात ॥--४०६ 
(वल्छे) त्रकोदर बायसुत पारथ अरजणा पाथ , 
गुडाकेस पथ फालगुण पारथ्थी पाराथ ।--४०७ 


सेतबाह जय बासवी ब्रहनट बिजय (बखाणा) , 
धनज सुनर कपिधुजा (जेम) करीटी (जाण), ॥--४०८ 


सहदेव-२, नकुल-२, द्रोपदी-३ नाम 
सहदेव सुमाद्रेय (मुण) नक्‌छ माद्विसुत (नाम) , 
पाचादढठी (भ्रर), द्रोपदी (बढ) पड़ुसुतवाम ॥--४०६ 
कर्रा-५, विक्रम-२ नाम 


अ्रगराज अरकज (अखो) चपापुरत (चवात) , 
भाणसुतन राधेय (भरा) वीकम वीक (बुलात) ।॥--४१० 


के क्रीचक, वक, मारण”"-कीचकमारण वकमारण । 


डिमल-कोपष 


सहस्रवाहु-४, परीक्षित-३ नाम 


कारतवीरज सहसकर हैहय अश्रजण ([सुहात) , 
परीछत (सु) प्रीछत (पढो) अभिमनपृत्त (अखात) ॥|--४११ 


भोज-२, बलि ५ नाम 


भोज उ्जणीपत (प्रभण) इदसेन बढ (श्रात) , 
वबली विरोचनसुत (वर) बेरोचन (विख्यात) ॥--४१२ 


राज्य के सात श्रग नाम 
स्वामी कामेती सुह्त देस दुर्ग बछ (दाख , 
इण बिध फेरु ) कोस (अख राज अंग ऐ राख) ॥--४१३ 


रो 


छुश्न २, चवर-५ नाम 


आतपवारण छत्र (अख) बाल्वग्यजण (वाखाण) , 
रोमगुच्छ चामर चवर (जिम) चम्मर (सू जाण) ॥।--४१४ 


कामदार नाम - 


कामदार कामेति (कह) सचिव प्रधान (सुजांण) , 
भत्री मूसायव (मुण) व्याप्रत (अर) दीवाण ॥।--४१५ 


चोबदार नाम 
द्वापाक्क दडी (दखों धरो) बेतघर धार , 
वेत्री उतसारक (बल) प्रतीहार प्रतिहार ॥--४१६ 


रसोई का दरोगा-२, रसोईदार-६ नाम 


सूद रसोयीईस (अख) आरालिक ग्रुण (आझ्रात) , 
भुक्तकार ओदनिक (भरा) सूप सूद (दरसात) ।|--४१७ 


झवरोघ-६, शज्रु-२८, बर-३, 
मित्र १२, मित्रता-४ ' नाम 
ग्रन्तेतर सुद्धान्त (इस) अवरोधन अवरोघ , 
भीतर अतेठर ([प्रभणा) सत्र्‌ सात्रव (सोध) ।--४१८ 
अरियण वेरी अरि अरी दोयरण दुसमण (दाख) , 
पिसण सन्न सात्रय (पढो) अरहर रिमहर (आख) ।--४१६ 


२०६ 


२१० 


डिंगल - कोप 


सत्रादा केवी दुमह असुहर विया श्रयार , 
वेरीहर खल (अर) विपख रिपु अरिद रिस (घार) (--४२० 
असहन दोखी अहित (इम) वैर विदोख विरोध , 
मीत मित्र मत्री सुमम सवय सनेही (सोंध) ।--४२१ 
साथी हेतू (जिम) सखा सज्जन नेही संण , 
सोहारद सोह्द (सुणु संगत वढक्ू) सुवेण ॥--४२२ 


गुप्तदूत-५ दूत-८, पत्रदत-३, दोहाई-२ नाम 
मत्रजाणा अवसरप (सुण) चर हेरिक (इम) चार , 
चर हलकारो दूत (चव) कहरणससेनो कार ।--४२३ 
घावरा ख़बरी चार (घर) पत्रपुगावण (पेख) , 
कासीदक कासीद (कह) आर दुहाई (एख) ॥--+४२४ 


पराक्रम-४, सुप्तमत्र-सलाह ४ नाम 


पराकरम प्राक्रम (प्रभणा) पोरस विक्रम (पेख) , 
आकोचरणश आलोच (इम) रहसि मत्र (अवरेख) ।॥|--४२५ 


रजपुती नाम 


माटीपयश  छत्रीधरम रजवट रजपूती (ह) , 
खत्नीवाट (२) खत्रवटट खनत्रवाट (अखणीह) ॥--४२६ 


एकान्त-४, न्याय-४, सर्यादा-२, 
झपराध-६, राजकर-४ नाम 
केवल छत्र डइकत रह न्याय कलप नय न्याव , 
मरजादा मरजाद (मुरा) झआगस हेलन (आख) ।--४२७ 
अ्पराधक अपराध (अख्तर) बिप्रिय मतु (विचार) , 
मागधघेय वलि कर (प्रभण) हासल (द्रव्य विहार) ॥--४२८ 


फोज-१७, सेना का पडाव-१, सेनापति-६ नाम 
घेसाहर हेजम घड़ा कटक अनीक (कुहात) , 
तंत्र चांक चतुरगशी सेना सेन (सुहात) ॥--४२६ 
वछ दल प्रतना वाहणी फोज दंड चम्रु (फेर , 
इण री थिति हू ) सिविर (अख)कटकर्ईस वक्ठ (केर) ।--४३० 


डिगल-कोप २११९ 


- फोजमुसायव सेनपत सेनानायक्र (सोय) , 
फोजदार चतुरगपत हैजम, चमू, प* (होय) ।।--४३१ 


सेना का झगला भाग-४, सेना का पिछला भाग-१ नास 


(अ्रणी चमू री आगली) हरवक्क मोर हरोछ , 
मोहर (जिणखनू फेर मुण चव पाछे) चदौकछ ॥--४३२ 


सेना का दाहना भाग-१, सेना का बाया भाग-१ नाम 


(जप वगल वढ्ठ जीवणी) रोसन (नाम रहात , 
बे फौज वाई बगल) चपक (सु नाव चवात) ॥--४३३ 


सेवा को चढाई-४ घ्वजा पताका-५ 
भेडा-३, पालकी-४ नाम 
सज्जण उपरच्छण सजण सभरणा, (अ्वर सुहात) , 
घुजा पताका (फेर) धुन केतन केत (कुहात) ।--४३४ 
(धुजाडड) भडा (धरो) नेजा (अर) नीसारा , 
(पढ) चोपालो पालक्री सिविका पिन्नस (जाण) ॥|--४३४५ 


गाढा-३, गाड़ो २, पहिया-५ नाम 


अन गाडो (जिम)सकट (अ्ख) सकटी गाडी (सार) , 
पहियो पैडो चक्र (पढ) अरि रथाग (उपचार) ॥--४३६ 


पहिया फी नेमी पुठी-३, घुरी-२, 
पहिया की नाह-४, जुझ-२ नाम 
घारा पूठी नेमि (धर) अणी धुराई (आत) , 
नाही नाहू नाभि ना जूडो जुगक (जणात) ॥॥--४३७ 


जुआ का निल्‍न भाग-२, यान सुख-२, 
भूला-३, झूलने वाला-२ नाम 
परजूडी प्रासग (पढ़) घरसूडो घुर (धार) , 
हीडो अभूलो हीचरा, हीडण  भूलणहार ॥--४३८ 


बाहन-सवारी-३, ग्राडीवान-२, सवार-४ नाम, 
घोरण वबाहण यान (घर) यत सागडी (आख) , 
अस्ववार भ्रसवार (इम) सादी तुरगि (समाख) ॥--४३ ६ 


_हैजम, चमू, प--हैजमप, चमूप ॥ 


र्श्र 


डिगल - कोप 


घोडा उठाना-3, घोडे को अझयाल-२, 
तबेला-१, जीत-४ नाम 
(अख) कोमखी ऊपड़ी (फेर) उपाडी (पेख) , 
याल  केसवाछ्ी (अखो) अससाला (अवरेख) |--४४० 
(फेर) तबेलो पायगा जीएण छेवटी (जाण) , 
काठी (इण सवध कह पढज्यो फेर) पलाण ॥|--४४१ 


लगाम-४, घोड़ों का ऋूड-२, साईस-२ नांम 


लवच्छेपणी वांग (अख गावो) कुसा लगाम , 
कारवान (अर) हेड (कह) पाड़ू सइस (प्रकाम) ॥--४४२ 
हाथी का सवार-१, हाथी का सेवक-३, 
श्रकुश-३, सांकल-२ नाम 
(हाथी रा असघार हू नरख) निसादी (नांम) , 
मावत आधोरण (मुण ) कुभीपाकृक (कांम) ।--४४४ 


आकस (अर) गजवाग (अ्रख) मावतससतर (मान) , 
आई डगवेडी (अखों थिर गज राखण थान) ॥-४४४ 


सुभद नाम 


सोहड खीवर भड सूहड़ भट रखमलल्‍ल भड़ाक , 
सुभड़ वीर सावत सुभट भीच (र) जोधा (भार) ॥।--४४४ 


फवच-१६, टोप-रे नाम 
कोच जरद कंकट कवच कुग्रछ कंग (कुहात) , 
बरंगोछ कडियाक्त (वद) माठी दस (मुणात) ।--४४६ 
बरंग जगर वगतर वरम (सुर) बरम्म सनाह , 
सिरत्राण (अर) सीरसक (पढ़) उतवंगपनाह ॥--४४७ 
पेट का बंघक-२, करस्ताना-२, लोहे की जाली ३-सांस 
उदरत्राण नागोद (अख) वाहुल बॉीहूृचाण , 
(जपो) जाछी जानलिका (फेर) राखणीप्राण ॥---४४०८ 


शस्त्र-६ नांस : 
ससतर असतर (इम) ससत्र आवध आयुध (आंख), 
प्रहरण लोह हथ्यार (पढ जिम) हथियार (स्‌ जाण) ।॥।--४४६ 


डिगल-कोप 


सिपाही-३, घतुर्घर-४ नाम 
ग्ावधवाक्कों आवधी (ओर) सिपाही (आाख) , 
धानकी धनुघर (धरो) घनुअ्रत धन्वी (भाख) ॥--४५० 


घनुष नाम 
धनु पिनाक कोडड (घर) कोडडीस कुवाण , 
चाप सरासन वाण (चव जेम) सरासण (जाण) ॥--४५१ 


(अर) अढारटकी (अ्खो) घेनु तुजीह (धघरात) , 
पैनाक (र) सारग (पढ) कोमड घनख (कुहात) ॥॥--४४२ 


पराच-७, ततीर-१४ नाम 
मुरवोी जीवा गुण (मुण,) वाणासण (वाखाण) , 
पणच द्र्‌ णी सजनि(पढो)विसिख तीर सर (वाण) ।--४५३ 


पत्रवाह पत्री प्रदर तुक्को सायक (तेम) , 
ककपत्र खग काड (कह) जिम्हग आसुग (जेम) ॥।--४५४ 


पख-५, वाशा का टाटवा-२, भाया-२ नाम 


पंख वाज (अर) पांखडा पाखा पक्ष (पढाव , 
तवो) पुख (अर) करतरी सरधि निखग (सुवाण) ॥--४५५ 


स्थान नाम 


परीवार इमकोस (पढे घर) तरवारपिधान , 
चद्रहासघर (फेर चव मुणः) सस्त्रधर म्यान ॥--४५६ 


ढाल-५, ढाल पकडने का-२, छुरो-२ नाम 
श्राडण खेटक आवरण ढाल चरम (पढ एम) , 
हथवासो सग्राह (मुरा) जडछगधी छुरि (जेम) ॥--४५७ 
कटारी नाम 
(आंख) त्रिजड श्रधियामणी वादलछी वाढाछ , 
(जिम) सूजडी विजडी (जपो मुण) पट्धिस प्रतिमाव्ठ ।--४५८ 


प्रतिमाढी जमडाढ (पढ जेम) जडाली (जाणा) , 
'दुजडी दुवधारी (देखो एम) दुधारी (आरण। |--४५६ 


२१३ 


डिगल-कोप 


भोगछियाद्दी (फेर भण) भोगल्ियात्ठ (भरोह) , 
धाराछी कट्टार (घर) अणियाछी (आरेह) ॥--४६० 


साला नाम 
कृत त्रिभागों सेल (कह) नेजो (अर) नेजाछ , 
साबढ् गाजो सागडो छंडवाकछो छुडियाकू ।--४६१ 
वरछो बास दुधार (वद चव) भालो चोधार , 
प्रास छडाछ (रु) नेत (पढ) दुवधारों दोधार ।--४६२ 


वरछी-५, चक्र ३, ब्रिशुल-२, बज्च-६ नास 
वरछी सकती साम (वर्द) सावक्ठ कासू (धार) , 
चक्र चकर चक्‍कर (चवो) सूल त्रिसीस (सुहार) ।--४६३ 
बच्चन इदससतर वजर अद्बरससत्र (क आख) , 
पवी सक्रधण भिदुर (पढ) असनी असनि (इमाख) ॥|--४६४ 


तोप-४, बदुक-४, युद्ध-३६ नाम 
सोरभखी नाढछी (सुण ) आगजत्र (इम गश्राख) , 
तोप तुपक बदूक (तिम) सोरभखी (जग साख) ।--४६५ 
अगनजत्र (श्रोरू ग्रखो) आरण आहव (आख) , 
ककछहण भारत जुध कछ्छह रोढो कजियो (राख) ।--४६६ 
सामरात राडो समर रण समहर श्ाराणख , 
(जम) धकचाकछा घमगजर प्रहरण रिण पीठाण ।--४६७ 
आहर द्रोमज बेध (इम भरण) दमगढ् भारात , 
लडबो आहुड जग लड हचक आजि (कुहात) |--४६८ 
सगर विग्रह कछि (सुणा) सपराय सग्माम , 
आकारीठ (र) जुद्ध (इम) झंगड़ो रीठ (जुधाम) ॥--४६६ 


डाकू नाम 


धाडी डाकू घाडवी (पढो) घधाटि परपात , 
मकोकायत अवकंद (जप) घाडायत (घरात) ॥--४७० 


डाका-३, रात का डाका-३, घुद्ध मे से सागतग-५ नाम 


धाड़ो डाक (रु) घाड (घर रातमाहि) रत्याव , 
रातावाह सुपतिक , रखो) समसमुद्राव सद्राव ।--४७१ 


डिगल - कोष 


मूर्छा-२, हारना-३, ज्ञीतना-३ नांम 
द्राव पत्मायन द्रव (दखो) मोह मूरछा (मान) 
हार पराजे अजय (हव) जे यज विजय (सु जान) ।।--४७२ 


बदला लेना-४, दगा छल-३ कारागृह-२ नाम 


वेरवहोडणश. वैरसुध आटो आटल (आत), 
चूक दगो (प्रच्छन्) छुछ कारा चार (कुहात) --४७२३ 


खैचना-४ घुसना-८ नाम 
ताण खेच अचरणा 'तमक परठे प॑स (पढाता) , 
घसे पैठ पंसण धसरणा उछाो बडे (इम झात) ॥--४७४ 


दवाना-३, वरावर-६, वराबर वाला-१३, 
छोडना-६, झोसान-४ नाम 
भीचरण दावे भीच (भरा) सरभर सरवर (सोहि) , 
ईढ वरोबर मीढ (अख मुण) समवड सम (जोहि)।।--४७५ 
(वर् ) तडोवड (एम बद ओर) समोवड (पझ्राख) , 
समवडिया समवड समी (जाडी) जोडा (भाख) ॥॥--४७६ 
समोवडया (अर) सारसा वरोबर॒या (वाखारणा) , 
सारीसा सरखा (सूणू जेम) जोरडा (जाण) ॥--४७७ 
सारीखा (श्रर) सारखा ततडोवडया (कब तेम) , 
मोखण पहडे मोख (मुण) छोडरा छूटो जेम ।--४७८ 
छूट बछूटो छोडियो खूटो (फेर बखाख) , 
उरजस बख श्रोसाण (इक बोल वक्त) अवसास्स ॥॥--४७६ 


फंदी ५,फकंद करना-६ नाम 


प्रग्रह उपग्रह बच्य ग्रह ग्रहक (सु पाच गणाब) , 
कंद जेर रोकरा रुकत वध श्रटक (वरखणाव) ॥|--४८० 


हुक-७, शक्ति३ स्थिर-६ यत्न-३, मानना-२ नाम 
आट टेक अडवी असरा हट हठ पसभ (सुहात) , 
समरथ पूछ (5) सामरथ अडग रिध्‌ृ थिर (आत) ।--४८ १ 
(चव) अडोल नहचक् श्रचक्त धुव अवचछ घू (धार) , 
जतन सुरूचछा जाबती समजण मानण (सार) [--४८२ 


र्श्५ 


२१६ डिगल - कोप 


तय्यार-३ ललकारना-६ नाम 


भीड तयार (रू) सम (प्रभण) वातत्वव वतकाव , 
(एम) हकाल वकार (अ्रख जप) छेड (रु) खजाव ॥--४फ३ 


जोड़ना-३, प्रमाण-२, मिलना-३, श्राना-जाना-१ सास 


जोडण साधण जोड (जप पढ़) प्रमाण परमाण , 
मिठूण (ओर) भेटे मित्० (वोल विहाण) विहाण ।॥--४८४ 


दोनो श्रोर-३, जलना-४, मुरदे को आग में 
फेरने की लकडी-१ नाम 


(वदो आवरत) सावरत दोयराह दहुराह , 
वछरण जल्ण बढ्लवो वर्छ॑ चीघरा (चाहक्॒वियाह) ।--४८४५ 


पश्डन]-पकडानया नाम 


भाले भेले भकभालिया ढाबे गहै ढवाव , 
(लखो) भलाया मेलिया साहै (फेर) सहाव ॥।--४८६ 


शस्त्र चलाना नाम 


पछटी वाही पाछटी जडकी (सारव) जाड 
एमजड़ी (अर) आछुटी धीवी बही (सुघाड) ॥।--४5८७ 


कि 


साथ-३, सम्ूह-१० नाम 


साथे साथ (रु) लार (सुण) सहित (ब्ल्) ) समूह , 
प्रकद थाट गण थोक (पढ) जूथ भूल ब्रज जूह ॥-+४८८ 


उलठना-४, खडा रहना-४, चलना दौडना-१४ नास 
, सालुछिया (अर) सालुछ उलटे उलटण (आण) , 
ऊभो ठाढो (इम) खड़ो भटके भाजण भाख ॥--४८६ 
चाले हाले गमण (चंव) हीडे वहै विहार , 
चलरण नहासण खडण (चव सुण) अट खडे सिघार ॥४६० 


पागल नाम 


वेडा गहला वबावछ्वा काला मसते (कुहात) , 
चत्चत वावत्ठ विकलछ॒चत गहलो उनमत (गात) ।॥--४६ ९१ 


डे 


डिगल - कोष 


पछताना-२, संपुर्ण-७ नाम 
पछतावरा पछताव (पढ -मुण ) सरव तम्माम , 
सगछो सपुरण सकक्त पुूरण सारो (पाम) ॥--४६२ 


चहु श्रोर नाम 


चोगडदा चोफेर (चव ) चोतरफां चहुकोर , 
चहुकुूट चोमेर चव चहुकानी चहु श्लोर ॥|--४९३ 


उमर-५, अ्रच्छा-१३ नाम 

आवरदा आयुस (अखो) आयू ऊमर आव , 
आछयो उत्तम ऊमदा सुदर सैर (सुहाव) ।--४६४ 
वर तोफा श्रेसट (ब् ) रूडो रूपाछो (ह) , 

ठाछो सखरो पूठसे (ग्राखो' इम) आछो (ह) ॥।--४६५ 


अप्सरा नाम 


ग्रच्छरः अपछर गअपछरा अछरा अछर (शअ्रखात) , 
पुरी सुरगबेसा (प्रभण) बारग हूर (विख्यात) ।॥--४६६ 


हिन्दू नाम 
बेदक श्रारज देव (श्रख) हीदू हिंद (सुणात , 
सुकबी हींदू रा सरव पचक नाम पुणात) ॥--४६७ 


ब्राह्मग-१३, जितेंद्रिय-४ नाम 
मुखसभव जोसी मिसर दुज भूदेव दुजात , 
(पढो) गोरजी पाडियो बाडव विप्र (बुलात) ।--४&८ 
बेदगरभ चवामण (बर्ढ अवर) बरामण (शझ्ाण) , 
सात समन(अर)श्रात (सुण)जितइद्विय (जिम जाण) ।॥।--४६६९ 


शुद्ध श्राचररणण-४ जनेऊ लेना-३ नाम 


अवदान (रु) आचरण (झ्रख) करमक सुद्ध (कुहात) , 
उपनाय (र) उपनय (अश्रखो) बटूकरण (वुलवात) ॥--५०० 


जठा-३, यज्ञ-३१ नाम 
जटा सटा जपता (जपो) जगन सत्र सव जाग , 
तोम सपतततू ऋकतू यग्य मन्यु सख याग ।--५०१ 


श्श्८ 


डिगल - कोप 


समप्रिध-ई घन-५, भस्स-५ नाम 


समित भेध एधस (अखो) इधण तरपण (आंख) , 
भूती वानी राख (भण ) भसम छार (इम भाख) ॥|--५०२ 


परशुराम नाम 


फरसवरण मज्रगुपत्र फरस दुजराजा दुजरांम , 
फरसराँम दुजराज (पढ़) राम (रु) परसूराम ।।--५०३ 


सारद साम 


रिख्तीराज नारद रिखी देवरिंसी (दरसात) , 
कलिकारक पिसुनी (कहो) सततब्रसुत (सरसात) ॥॥--५०४ 


विश्वामित्रनां म 


गाधिपूत कोसक (गिणु ) विसवामत्र (वुलात , 
कहो) त्रिसकृजगनकर (तिम) गाघेय (तुलात) ॥॥--४०४५ 


वेदब्यास नाम 


वेदव्यास माठर (बदो) पारासरव (पढात) , 
ल्‍लया वादरायण . (वर्क) जोगनगष्णगजात ।|--४०६ 


सत्यवती-३, वाल्मीकि-४ नाप 


सत्ततती (अर) वासवी जोजनगधा (जाण) , 
वालमीक वलमीक (वद) श्रादकवी कवि (आरा) ॥--४०७ 


बसिष्ठ-३, वसिप्ठ फी पत्नी-२ नाम 


अरुघतीस वबसिष्ट (अख) ब्रहमापुृत (वखाण) , 
अखमाछा (रु) भ्ररुचती (जिण री मह॒त्य जाण) ॥|--५०८ 


नज्रत-४, उपवास-२, श्राचार-३ नाम 


वरत नेम (अर) नियम बत्रत उपवसत (रु) उपवास , 
चरण चरित आचार (चव तीन नाम कह तास) --५० ६ 


जनेऊ नाम 


जग्यसूत उपवीत (जप वर्क जयन) उपवीत , 
ब्रहमसूत (फेरः बदो राख) पवित्र (सुरीत) ॥--५१० 


डिगल-कोप 


क्षत्रिय नाम 


छन्नी घत्रिय छत (चव) खत्रिय खतन्नी (आख) , 
ग्राचप्रभव रजपूत (अख) राजपुत (इम राख) ॥--५११ 


वेइय-१३, वारिज्य-४ नाम 
विस वाण्यू (अर) वाशियो चणक कराड बकाल , 
आरज साहूकार (अख) ऊरुज साह (उत्ताल) +--५१२ 


सेठ महाजन भारसह (पढ़ इखणरो) वोपार , 
वारिज (ज्यू ही) वस्जज (बद)साचमू टकर (सार) ॥--५१३ 


मोल-३, मूलधन-४, ब्याज काथन-३नाम 
सोल अ्रघ मुलय (मुणु ) परिपण पडपर (पेख , 
दोखो) मृत्ठ (रमृछ) द्रव लाभ कछा फक्र (लेख) ॥- ५१४ 


बेचना-३, एक-६ दो-६, तीन-७, चार ७ नाम 
विक्रय विपणक बेचवों हैकश एकण (होय) , 
एक हेक इक पहल (अ्रल) दो दुब बे जुग दोय ।--५१५ 
उर्म तीन त्रण (अखो) त्रि मुर त्रह गुण (तेम) , 
च्यार चतुर चत्रु चत्र चच (जप) चो चारू (जेम) १--५१६ 


पाच-४, छ -४, सात-३ नाम 


पाच पच सर तत्व (पढ) त्ीनदूरण खट [तात) , 
जे रस (इम फेर चवो सपत सत्त (जिम) सात 4--५१७ 


झाठ-४, नी-१० नाम 
आठ बसू चउद्ृर्त अठ नाडी नव निधि नोय , 
नौ ग्रह अक (सु) नाग (अख जेस) खड गो (जोय) 4--५ १८ 


जहाज-५, चाव-७ नाम 
पोत जिहाज वहित्र (पढ) महानाव महनाव , 
तरणी तरि बेडा तरी नोका तुगी नाव ३--५१६ 
डोगी-४, भारवाही-१ नाम 


वेडो (अने) वहित्र (वद) भेछो डूडो (भाख , 
काठ नीरवहणी सुकव) द्रोणी (जिरानू दाख) ॥--५२० 


२१६ 


डिगल-कोप 


डाड-२, घडनाव-२, नाव फी उतराई-१ नाम 


(वदो खेपणी खेवणी कोल तरड (कुहात , 
उतरायी रा आथरो) आतर (नाम सुहात) ॥--५२१ 


व्याज-३, ऋण-३, भरखणा-२, ऋणोी-२ नाम 


ब्रद्धि कलातर व्याज (वद) रण रिण (अर) उद्धार , 
आपमितय भरणु (अखो) धुरियो ग्राहक (घार) ॥--४२२ 


वबोहरा-१, जामिन-२, साक्षो-३, रहन-बंघक-रे नाम 
(उत्तम) रणदायक (शअ्रखो) प्रतिभू जामन (पेख) , 
साखी थेयक सायदी वधक घरणु (बेख) ॥--५२३ 
माशा-१, कर्ष (तोल)-२ नाम 
(पचम गुजा रो प्रगट) मासा (मान गणात , 
सोछह मासा रो सदा) करस (र) अक्ष (कुहात) ॥--५२४ 
पल-१, श्रक्ष-१ बिलत-१ नाम 
(करस च्यार )पत(मान कह) सुवरण (मान सुणात , 
हिक पछ मान सु हेमरो मतकुरु) विसत (मुणात) ॥--५२५ 
तुला-१, भार-२ नाम 
(पठ सत फेर प्रमाण रो) तुला (नाम तोलात , 
तुव्य बीस रा तोल रो) भार सलाट (भणात) ॥--५२६ 
शाचित-१,हाथ-१ नाम 
(रिघू अबे दस भार रो) आचित (नाम उचार , 
आग्रछ च्यार रु वीस अब वेख) हसत विसतार) ॥--५२७ 
दड-१, कोस-१ नाम 
(मुण च्यार कर मानरो) दंड (नाम दरसात , 
दोय हजारक दड जो सको) कोस (सुर सात)-॥--५२८ 
दो कोस-२, योजन-१ चाम 


वव्यूती गरोरुतस (गिशू मान दुकोस प्रमाण , 
च्यार कोस चा मान रो) जोजन (नाम सजाण) ॥--५२६ 


डिसल - कोष 


ह गायों का स्वामी-२, ग्वाल-७ नाम 

गोमान (रु) गोमी (कहो) गोदुह गोप ग्रुवाक्त , 

(अख) अहीर आभीर (इम) गोपाकछक गोपाक् ॥--४३० 
किसान नाम 


खेत--जीव खेती हढी करसो करसक (जाण) , 
करसुक खेतीवछ (कहो) कंडुववाढक् करसाण ॥॥|--५३ १ 


हल-३, चऊ-१, हात्-१ नाम 

लागल चासविदार हुछ कुटक (निरीस कुहात) , 

ईसा (हलरी हाल इम सीता पथ सुहात) ॥--५३२ 
फाल-फुश्या ४, दराती-२, पु 5-बेंटा-४ नाप्त 

फाल कुसिक (भ्रर) कऋ्सिक फछ् दात्र दातव्ठी (देख) , 

मुदे जिकारी मूठ रो) वेसो वंटक (बेख) ॥--५३३ 

खानत्र-सर्ीत्य-२, कुदाली-२ बेलहाकने का-३ जोत-२ नाम 

अवदारणक खनित्र (श्रख) कुृदारण कुद्दाछ , 

प्रवयण तोत्र प्रतोद (पढ) जोता 5घवघ (सुजाब) ॥--५३४ 

मोगरी-३ भेघ्य-ठेले फोड़ने का-४ नास 
मेधि मेढ मेही (मुंगू) भेदक--डगढछ (भरणात) , 
चावर कोटिस (फेर चव जेम) में दडो (जात) ॥--५३४५ 
शुद्ध नाम 


अ्रतवरण सूद्रक (अखो) ब्रसल (क) पद्म (वुलात) , 
सूदर (फैरू ) पज्ज (सुण) जघन ज ओयरा (जात) ॥--५३६ 


कारीगर-४ कारीगरी-३, मालो-४, मालिन-१ नास 
कारीगर' कारी (कहो) सिलपी कारु (सुणाय) , 
' सिलप कढ्ठा विप्यान (सुण) मात्ठकार (मुणाय) ॥।--५३७ 
फूलजीव (श्रोरू प्रभण) मात्ठी माक्तिक (माण , 
पुसप चूट लावे प्रमद) पुसपलाबवि (परमाण) ।--५३८ 
दरजी-रफूगर नाम 


तूनवाय सवचक (तथा) सोचथ सूयोधार , 
- महीदोत गजधर (मुण ) दरजी कपडविदार ॥--५३६& 


२२१ 


डिगल - कोप 


सुई-३, केची-५ नास 
सूची सुई सीवणी कातर कत्तरणी (ह, 
कहो) क्रमाणी कलपनी अवर करतरी (ईह) ॥|--५४० 
कु भार नाम 
कोलाछी (रु) कुलाल (कह) कुभकार घटकार , 
चकक्‍्करजीवत (फेर चव) परजापत कू भार ॥--५४१ 
नाई-हज्जाम नाम 
तापित नाई नेवगी मूडवाक सूडाक्त , 
क्रेसकाट नेगी (कहो वढ्ो) वरणावणबाक्क ॥--५४२ 
हजामत-६, निहानी-२ नाम 


परिवापण खिजमत वपन भद्राकरण (भणात , 
तिम) म्‌ डण (अर )कातर॒या नखहरणी नखघात ॥॥--५४३ 


बढ़ई नाम 


रथकरता खाती (रखाँ) काठकाट रथकार , 
(घर) वाढी (अर) वरधकी थपती तट सूथार ॥--५४४ 


शारा-५, वसुला-३े दाकी-१ नास 


करपत्रक वहरार (कह) करवत क्रकच करोत , 
वासी तच्छरिण ब्रच्छभित पत्थरफाडी (होत) ॥--५४५ 


हलवाई-३, तेली-४ नाम 


कदोई खारू करण हलवायी (जिम होय) , 
घूसर तेली चोधरी (जिम ही) घाची (जोय) ॥।--५४६ 


सकलीगर-६, सान-२ लोहार-३ नाम 
असिधावणश (आखो अवे) आवधमाजरण (आरा) , 
साणजीव भरमासतक सगलोगर (सू जाण) ।॥--५४७ 


असिधावक (श्ोरू अ्रखों) साण निकस (खरसार) , 
लोहकार लोहार (लख) वेदाणी (वाखाण) ॥|--५४८ 


डिगल -» कोष 


झहरन-२, हतोडा-२, धोकनी-३, वर्मा-२ नाम 
(चव) अहरण (अर) भाचरो हृत्तोडो घण (होय) , 
घवरणी घुरण (र) धू कणी सार वेघणी (सोय) ॥--५४९ 
सोनार नांम 
नाडीधमण सुनार (कह) सोनी सोब्रणकार , 
मुस्टिक (ओर) कलाद (मुरण सुर) घडियो सोनार ॥--५५० 
सनिहार-४, चितेरा-३ नास 


लक्खारो मणियांर (लख) मण्णिकारक मणिहार , 
रगजीव चतरामकर (हमके) . चतरणहार ॥--५५१ 


घोवी-४, रगरेज-३ नास 
गजी रजक धोवी (गिणू) धावक (फेर घरात , 
लख) नरणेजक लीलगर रगरेज (दरसात) ॥--५५२ 


पींजनी-४, जुलाहा-३े नाम 
पीनण पीजरणा पीजणी विहननतूल (बुलात) , 
जुल्लावों वणकर (जपो) ततूवाय (तुलात) ॥--५४३ 
कलार नाम 


मदजीवण घुज सेठ (मुण पान) कराड (पढात) , 
ग्रासवकरण कलालठ (इम) दारूकार (दढात) ।।--४५४५४ 


सद्य दास 
दारू मद कादवरी मदिरा इरा (मुणात) , 
आसो मधु श्रेराक (इम) समदरसुतन (सुणात) ।--५५४५ 
हारहूर (अर) हलिप्रिया सुरा वारुणी (सोय) , 
आसव महुवावाठ (अख) हाला सुडा (होय) ॥--५५६ 


खारमजना-गजक नाम 
(खार) मजरणा, चखरा (अ्रख व ) नुकछ (बाखाण) , 
मदपञस रा अवदस (मुण जिम) उपदस (सु जाण) ॥--५५७ 
श्रासव-३, प्याला चुसकी-५ नाम 


आसव अभिसव आसुती चसक (रू) सरक (चवात) , 
प्यालों चुसकी (फेर पढ़) दारूपात्र दिखात) ॥५५८ 


२२३ 


र्र४ 


डिगल-कोप 


शअ्फोम नाम 


नागझाग कसनागरा काछी अमल (कुहात) , 
नागफेण पोसत (नरख) आफू कफ (अखात) ।--५५६ 
(आख) श्रफीम अफीण (इम) काछागर (कह तात , 
बे) सावदछो दाणवत काछो (फेर कुहात) ॥--५६० 


भग नाम 


सबजी मातगी (सुण,) यिजया (अर) बूटी (ह) , 
भाग वीजभव (तिम प्रभरा लखो फेर) लीली (ह) ॥--५६१ 


मललाह-घोवर-३, श्रोद-३, मछली पकडने का काटा-१ नाप 
घीवर खेवट कीर (घर) वडिस ओद (वाखाण) , 
मच्छबेघणी (फेर मुण जेम) कुवेणी (जाण) ॥॥--५६२ 
मदारी-३, बाजीगरो-२, इचद्धरजाल-४, क्रौतुक-खेल-४ नाम 
वादगिर जाछी (वर्छ) मायाकार (मुखणाय) , 
माया सावरि (करम तस सोही ओर सुणाय) ।--५६२३ 
इन्द्रजाछ (अर) जाछ (अ्रख)कुस्त्रती कुहक (कुहात) , 
कोतूहछ कोतुक कुतुक (और) कुतूहछ (श्रात) ॥--५६४ 
शआहेडी-शिकारो-६, शिकार-५ नाम ; 


आहेडी थोरी (श्रखो) लुवधक लुबध (लखात , 
व ) पारधी सावका नायक व्याध (मुणात) ॥--५६५ 


प्रगवधजीवण॒ (फेर मुण सुण) आखेट सिकार , 
आछोटण अ्रगया (अखो) पापकरण (अणपार) ॥--५६६ 
भावू-बनरक्षक नास 
भालू ट्क्‍्यो भाक्तवी (कहज्यो फेर) करोल , 
(सुकबी भालू रा सरव बिस॒द नाम ऐ बोल) ।।--५६७ 
जालचाला-२, जाल-४ माम 


जाछ॒कार जाक्ठिक (जपो शोर) बागरयों (एख) , 
जाछी जाछ (रु) जाह्िका (वर्ठ) वागुरा (बेख) ॥--५६८ 


डिगल-करोप 


बामला-२, फंदा-२, सगपाश-४ नाम 
अवट (अने) अ्रवपात (अ्रख) पासी फंद (पढात , 
बेखो) रज्जू गुण बटी (और) बटारक (श्ात) ॥--५६६& 


कसाई नास 
कोड़िक खटिक खटीक (कह एम) कसायी (आत) , 
कोटिक सोनिक मासकर बेतसिक (बिख्यात) ॥|--५७० 


चमार-मोची नाम 
चरमकार भाभी (चवों) मोची (और) चमार , 
पावरच्छुणीकरण (पढ कहो) मोचडीकार ॥|--५७१ 


जूता नाम 
पावरच्छणी पादुका जूती जरबो (जाण , 
चवो) उपानव मोचडी प्राणहिता (पहचाण) ॥॥--५७२ 


मुसलसान नाम 
रोद रबद खदडो तुरक मीर मेछ कलमाण , 
मुगल अ्रसुर वीबा मिया रोजायत खुरसाण ।--५७३ 
कलम जवन तरामीट (कह) खुरासाण (भर) खान , 
चगथा आसुर (फेर चव मानहु) मूसलमान [(--५७४ 


फिरगी नाम 
अगरेज श्रग्नमंज (अख) गोरा मेछ ग्रुरड , 
भूरा टोपीवाढक (भणु) वदसाहब (बलछ॑वड) ॥।--५७४५ 


बादशाह नाम 
पातसाह पतसाह, (पढ) साह दलेस (सुणात , 
फेर) ढेलडीपत (पुण एम) दलेसुर (आत) ॥--५७६ 


अत्यज नाम 
विवरण प्राक्तत नीच (बद) पामर ' इतर (पढात , 
परथक) जन (फैड पढो) बरबर (एम बुलात) ॥--५७७ 


भगी तास 
चूडो महतर चूहडो भगी सुपच (भरोह , 
घरो) जनगम धारणको बुकस निसाद (बरणोेंह) ,--५७८ 


र२५ 


२२६ 


डिगल - कोप 


खाकरेज गडसूरखज अतेवासी (आशा) , 
पुक्कस (इम) चाडाछ् (कट) प्लव चडाछ (पिछाण) ॥--५७६ 


स्लेच्छ-मेद नाम 


निसठ्या संवरा नाहला (ओर) पुलिदा (भ्राण) , 
भिल्‍ा माला अरभटा (जात मेछ सब जाण) ॥--४५८5० 


पृथ्वीकाय प्रारंभ: 


दोहा 
दुतिय खड माहे दुरस, भू रा नाम भणेह । 
इसाथी भूमि कायिका, पहली अ्रढ पढे ह ।। 


उपजाऊ भुमि-१, ऊसर-२, टीला-२ नाम 


(रर॒व धान होवें सरस जिको) उरबरा (जाणा) , 
इरिण (ब्ल्ठ ) ऊसर (अ्रखो एम) थ्ठी थक (अआरण) ।॥--१ 


निर्जल देश-२, बिना जुती भुभि-२ मिट्टी ५ नाम 
निरजत् जगछ (नाम घर) बीडो खिल (वाखारा) , 
साटी मटी म्रतिका गार (र) लछमी (गाण) ॥-२ 


नमक की खान-१, नमक ३, सेध)-३/ 
सचर-२, घूल-६ नाम 
(नरख लवण री खान रो) रुमा (नाम दरसात) , 
लवण लूणा मीठो (लखो) सिधुभव (सरसात) ॥।--४ 
सिघुदेसवय सीतसिव सचल, (सूतछ) नसात , 
धूछ गरद रेण (घरो) रेत खेह रज (आत) ॥--५ 


देश नाम 


देस मुलक जनपद (दखो) मडछ खड (मुणात) , 
बिंसयक उपवरतन (के साततहि नाम सुणात) ।॥--६ 


डिगल-कोष 


झार्यावते नाम 


(बिक हिमाजछ बीच मैं) आरजवरत (अखात , 
सो) अचारवेदी (सुरा)) धरमधघरा (सुधरात) ॥--७ 


अ्रन्तवेंद- १, फुरुक्षीत्र-२ नाम 


(जमुना गगा बिच जमी) अन्‍न्तरवेदी (आख) , 
धरमखेत कुरुखेत (घर दुबदस जोजन दाख) ॥-८ 


कामरुप-२, वगाल-१, मालवा-१, मारवाड-३, 
साल्व-१, अग देश-२ नाम 
कामरूप (अर) कायरू वग मालछठ्वों (बेख), 
सारवाड मुरधर सरू साल्व अभ्रग (सपेख) ॥--६ 


त्रिगर्त-१, कश्मीर-१, मेवाड-२, फेरल-१, 
मगध-२, हू डाड़-२ नाम । 
जालधर कसमीर (जप): मेदपाट मेवाड , 
केरल कीकट  मगध (कह) ढुडदेस हू ढाड ॥--१० 


गाव-३, सीमा-९ खलियान-३ ढेला-४, चुरां-२ नाम 
ग्राम गाव निवसथ (गिण) अत सीम अवसाण , 
सीमा मरजादा (सुण, जिम) सीवाडो (जार) ॥--११ 


कार ह॒द्द अवधी (कहो) खत्ठो,(खछ) धान खत्य (ह) , 
लोठ ढगक्ठ (इम) दलि ड्गढ्ठ चूरण खोद (चवाह) ॥--१२ 


बासला चासम 
वामबूर (अर) वामलो बम्नरीकूट (बुलात , 
कीडापरबत नाकु (कह तिम) बलमीक (तुलात) ॥--१३ 
नगर नाम 
नयर नैर नगरी नगर पट्टा पुर (प्रकटाय) , 
पुटभेदन पत्तवन पुरी सहर नंत्र (दरताय) ॥--१४ 
'गढ-२, किला-६, कोट-४, बुर्ज-२, गली-४ नाम 


गढ (अर) कोट दुरग द्वरूग (मण”) दुरग भुरजाक , 
कटलो (जिम) आसेर (कह सुरा,)' वरण अरसाक ॥--१५ 


श्र८ 


डिगल - कोष 


कोट (अने) प्राकार (कह) खोम अटाछ (अ्खात) , 
परतोली विसिखा (पढो) गली प्रतोली (गात) ।।--१६ 


गया-२, काशी-४, श्रयोध्य-४, मिथिलापुरी-३, पटना-१ नाम 


(पढो) गया गयनुपपुरी कासी कामसि (कुहात) , 
वाणारसि सिवपुर (वर्क) श्रवध कोसला (आत | --१७ 
इम) साकेत अश्रजोधिया मिथिलापुरी (मुणात , 
पढो) विदेहा जनकपुर पाटलिपुत्र (पुणात ॥--१८ 


द्वारका-२, मथुरा-२, उज्ज्ेन-३ नाम 
द्वारवती (र) दुवारका मथरा मथुरा (माण), 
उज्जयणी (र) उजीण (अ्रख जेम) अवती (जाश ।|--१९ 
कन्नोज-२, दिल्‍ली-७, नरवर-२, चपापुरी-२, चदेरी-२ नाम 


कानकुबज॒ कन्याकुवज पाडवनगर (पढात) , 

ढलली दलली ढेलडी गजपुर (बढ्ले गिणशात | --२० 

(गिण) हतरणापुर (र) रवदगढ नत्ठपुर निसवा (नाम) , 

करणपुरी चपा (कहो) त्रिपुर चदेरी (ताम) ॥--२१ 
सर्ग नास 


पदवी मारग इकपदी मग गेलो पवि माग, 
पद्धति सरणी पथ पथ अयनक बाट (अ्रथाग) ॥--२२ 


सुमार्ग-२, श्रमागं-२, कुमार्ग -३ सुनामार्ग-२ नाप 
आछोमारग पथ (भ्रख) ऊबट अपथ (अखाड) , 
कदधव कापथ विपथ (कह अख) प्रात्तर उज्जाड़ ॥-२३ 
चोराहा-३, राजमार्-३ नांभ 
चोहट्टो (अर) चोहटो) (वर्क) चोवटो (बोल), 
राजपथ ससरण (कह तिम) घटापथ (त्ोल) ॥।--२४ 
चाजार-३, हताई-३ मरघट-७ नाम 


वशजपथ बाजार (वद) विपणी (वर्छो बखाण) , 
पद (र) हतायी आसपद (सुण) मसारण समसाण । --२५ 


डिगल - कोष 


(पढे) करबीरक पितरबन (बद) खेत्रा (बरणाव) , 
प्रेतगेह (फेर प्रभण जेम) मसाण (जणाव) ।।--२६ 


घर-२६, राजघर-३, कुटी-२, घास की फ्रोपडी-( नांम 
आलय निलय अगार (अख) थानक मदर थान , 
गेह ओक आगार ग्रेह कुट ऐवास मकान ।--२७ 
सदन भूपडो घर सदम घिसरण खोलडो धाम , 
भोण॒ निकेतन कुछ भवन वसत्ति निवास-सुबाम ।--२८ 
जाग ऐण आथाण (जप) सोध महल प्रासाद , 
उटज परणसाछा (अखो) कायमान (त्रणकाद) ॥।--२६ 


शयन-पगृह-र, मडप-२ सूतिका गृह-३ नाम 
पडवो सोवणघर (पढो) मडप जनघर (माण) , 
सूतकगेह श्ररिष्ट (जिम जापा रो घर जाण) ॥--३० 


रसोई का घर-३, भडार-१० नाम 
सूदकसाका रसवती (एम) महानस (आात) , 
पाकथान (फेर पढ़ो) भाडागार (भणात) ।--३१ 
. (वेख) खजानू द्रब्वघर कोस (वर) कोठार , 
रोकट मोहर रूप घर (मुण) भडार (अ्रमार) ॥--३२ 


हाट-५ चबृतरी-४ नाम 


अट्ट हट्ट आपरणा (अखो) विपणी हाट (बखाण) 
वेदी बेदि वितदिका (जेम) जुतरी (जाण) ॥--३३ 


आंगन-३, दर्वाजा-४ नाम 


अगरण अगन आगरा, नोरण पोछ (तुलात) , 
दरवाजोी (ओरू दखो बढ). दुवार (वुलात) ॥--३४ 


द्वार-५, भुज्ञागल-४ नाम 


बलज दुवारो बारण, द्वार बार (दरसात) , 
आग परिघ (र) अरगढा भागछ (फेर भखात) ।।--३५ 


किवाड नाम 


अरर पट्ट फार्टक (अश्रखों कहो) कुवाट कमाड , 
अररि कपाट कवाड (इस कहो) कु वाड कवाड ।--३६ 


२२६ 


इ्‌३० 


डिगल - कोप 


देहली-५, भोपडी कच्चा घर-२, छत-१ नाम 
देहठढ डेहछ देहब्ली उवर उबुर (श्रात) , 
वलभी गोपानसि (बदो) पटक्क (ऊपली छात) ॥॥--३७ 


गज-१, कोना-७ नाम 
कुटिम (तेलीछात कह) खूणा कुट (अखात) , 
कोण असर पाली (कहो) कोटी अ्रणी (कुहात) ।॥--३८ 
सीढी-४, निर्सैनी-३ नाप 
आरोहणा अवरोह (अख सुण) सीढी सोपान 
नीसरणी निश्रेशिका (जिम) अ्धिरोहिरि (जान) ॥|-३६& 
पेटी-४, भाडू-६, कूड़ा-३ नाम 
मजूसा मजुस (मुण) पेटी पेयी (पेख) , 
सजवारी (अर) सोवणी (वर्छ वुवारी (वेख) ।--४० 
समारजनी सोघणी वहूकरी (वाखाण) , 
कुृडो कचरो अवकर (क जेम) कजोडो (जार) ॥--४१ 
श्रोखल-३, मुसल-४ नाम 
(आ्राखो) ऊखक ऊखकछी (एम) उद्खछ (झाख) , 
खाडरशियो (अर) खाडण्यू मूहकू मुसकछ (इमाख) ॥॥--४२ 
चालखी-३, सुप-२, चुल्हा-४, हडिया-२, कुम्हार का चाक-३, 
घड़ा-बेहडा-८ नाम 
(लखो) खेरणी चाछठ्णी तितऊ (फेर तुलात , 
जप) सूपडो छाजछो चूल्हों चुल्लि (चवात) ॥--४३ 


अधिश्रयणी अ्रसमत (इम) कु भी चरू (कुडात) , 
चाक चक्‍क चक्कर (चवो) वे बेहडो (बुलात) । 


कु घड़ो घट निप कब्ठम (तेम) वेवडो (तात) ॥--४४ 


मठकी-६, श्रगीठी-४, भाड-२, पीने का पात्नर-२ नाम 


मटकी गावर माथरणी काहेली (प्रकटाय , 
तेम) कायभी पाती सिगडी हसनि (सुहाय) ॥--४५ 


डिंगल - कोष 


गाडी (इम अगाररी ओर) श्रगीठी (आर) , 
भाड अबरीसक (मरण ) पारां चसक (पछाण) ॥--४६ 


रई-५, रुई का थंवा-२, , पात्न २ नाम 


मथ खजक मथान (मुण) रयी मेरण, (आत) , 
विसकभक मजीर (बंद) भाजन पात्र (भणात) ।॥--४७ 


पर्वत नाप 
डूगर पं पहाड़ गर भाखर परवत (भाख) , 
अग गरिंद मूधर अ्रचक्त अद्री मंगरो (आख)। --४ेंछ 
गरवर नग सखरी गिरी सानूमान (सुहात) , 
सैल कदराकर (सुण ) सानूवाक्त (सुणात) ॥--४६& 


उदयाचक्र-३, श्रस्ताचल-२, हिमालय-३ नाम 


(चवो) उदय पूरव अ्रचछ असत चरमनग (आझाण , 
उदक) अद्वि हिमवान (अझ्रख जेम) हिवाछों (जाण) ॥--५० 


फंलाश-२, विंध्याचल-२, बिमलाचल-१ नाम 
रजताच&  कंढठास (रख) बीफाचछ (वाखारण) , 
जल्वाबद्॒क (तिखनू जपो) सच्रु जय (सूजाण) ।।--५१ 


सुमेरु नाम 


रतनसानू गरमेर (धर) मेरू मेर सुमेर , 
गरापती (अर) हेमगर (पढो) देवगर (फेर) ॥--५२ 


शिखर-४, कराडा-२, पर्वत का मध्य भाग-२ नाप 


आुभ कुट सानू सिखर* (कहो) प्रपात कराये , 
(भाखर विचला भाग हू) कंटक नितव (कुहाय) ॥--५३ 


जि 
हं द 


४; गुफा-३, पत्थर-८ नाम 
दरी गुफा ग्रद कदरा पत्थर सिल पाखारा , 
पूरा भाटों उपल (पढ) पाहण (जिम) पासाण ॥--५४ 


खान-३, गेरू-२, खड़िया मिट्ठी-५ नाम 


आकर गजा खान (अ्रख) गेरू घातु (गुणाय), ., 
खटणी कंठणी खडी पाड़ू (बर््क॑ पुणाय) ॥--५५ 


२१३ 


डिगल - कोप 


लोहा नाम 


लोह पारसव लोहडो अय कालायस आत , 
सिलासार घर पिंड (सुण) ससतर धीन (सुणात) ॥|--५६ 


तावा-४, सीसा-७ कलई रागा-७ नास 
मुणू उदुबर मेछमुख ताबो ताम्र (तुलात) , 
सीसपत्र सीसो सियो (गड़पद) भव (गात)। --४७ 


नाग (हेम) अरि सिस (नरख) त्रपु कथीर सठ (तेम) , 
वग (नाग) जीवन (वर्क) आलीनक गुरु (एम) ॥--४५८ 


चादी नाम 


रूपो चादी बसु रजत जीवन तार (जणात) 
जीवनीय खरजूर (जप) भीरुक सुशत्र (मणात्र) ॥--५४६ 


सोना नाम 


कचन कु नण बसु कनक सोनू सुबरण (सोय) , 
चामीकर चामीर (चब) हाटक अरजुश (होय) | --६० 


सोन्नन (अर) हेमग (मुण तेम) भरम तपनीय , 
जातरूप गारुड (जपो) रजत हेम रमणीय ॥--६१ 


पीतल-५, कासा-४ नाम 


पीतलोह पीतछ (पढो) आरकूट गिरि आर , 
रवण चोस कासी (रटी प्रकट वीजक्ठीप्यार ॥--६२ 


पारा-६, श्रश्नक-२ नाम 
पारद पारत सूत (पढ) चकढ रस चपक्ठ (चवात , 
मेह नाम इण रा मुख ) अश्रक भोडछ (श्रात) ॥--६३ 
फसीस-५, गन्धक-६, हरताल-६ चाप 
| 


काससक खेचर कसक कस (र बक्) कसीस , 
पावकोढ सात्रव (पढो) गधक खुलव (गरुगीस) |--६४ 


सुकपिच्छक दसयितेन्द्र (सुण) हरितालक हरताकछ , 
नटमडण पीतन (नरख इम) वगारी', आकछ ॥--६५ 


डिगल-कोप 


मं नसिल-५, सिन्दुर-३ नाम 


सिला रोचणी मैणसल नेपाछी कुनटी (ह) , 
नागरगत नागज (नरख इम) सिदूर (सुईह) ॥--६६ 


इगुर-२, शिलाजित-४, वीजावेल-६ दुरबीन-चइमा-३ नाम 

हसपाद (अर) हीगलू गिरिज सिलाजतु (गेय) 
सिलाजीत असमज (सुण,) बीजाबोछ (बविधेय) ।--६७ 
बोछ गधरस सस (वर्क) पिड गोपरस (प्राण) , 

चसम्‌ (अर) दुरवीन (चव जेम) कुलाली (जाण) ।॥--६८ 


रत्न-४, बेदूर्य मरि-१, पतन्ना-४ नाम 


माणक वसु (अ्रर) रतन मणि वैदूरय (बाखाण) , 
मरकत पन्ना हरितमरि (जिम) गरुतमत (जाए) ॥--६€ 


लाल-४, हीरा-३, मृ गा-३ नाम 
पदमराग लछमीपुसप मारिक लाल (मुणात , 
जतरी अभिवा बजररी सो अब शअ्रठ सुणात) ।--७० 
सूच्रीमुखल हीरक (सुणा, वर्ग ) वरारक (बोल) , 
रकतकद रकताग (रख तिम) परवाछो (तोल) ॥॥--७१ 


सूर्यकान्त मणि-२, चद्रकान्त मरिय २ मोतो ७, 

भुषण-६, श्यगार २, राजावते होरा-३ नाम 
सूरकात सूरजअसम चदकात मरि (चेत) , 
मोताह॒ढ सारग (मुण) सुकतिज मुत्ति (समेत) |--७२ 
मुकताफकछ मुकता (मुण,) मोती (रसभव माणख , 
रट) आभूपण आभरण गहरा, भूखण (गाण) ।--७३ 
गेण, (ओरु ) (साज गिश बद) सरणागार बणात , 
राजपट्टट बेराट (अ्रख) राजावरत (रखात) ॥--छ४ 


समाप्तो5य पृथ्वीकाय 


श्३३ 


डिगल - कोप 


अप्काय प्रारंभः 
दोहा 
पानी नाम 


अब तोय दक पे उदक अभ सलल (अर) नीर , 
पाणी जछूे सारग पय वार आप बन छीर ॥-७५ 


झथाह पानी-२, गहरा पानी-२ नाम 


(जेम) अगाघ अथाह (जछ्ु) गहर निमन गभीर , 
ऊडो (फैर) अ्रसेवता गैरो वक्े ) गभीर ॥--७६ 


साफ पानी-३, पानी का सोता-२, गदला पानी-५ नाम 
सुच्छ अच्छ परसन्नता (अख) सेवो उत्तान , 
अप्रसन्न कलुस (र) अनछ आविल ग्रुधघक्को (आन) ॥॥--७७ 


बफ नाम 


अवसयाय प्रालिय (अख) हिम मिहिका नीहार , 
पाछो हिंव (अर) वरफ (पढ) तूहिन (बढ ) तुसार ॥--७८ 


लहर नाम 


लहरी उत्तकालिका लहर उरमी वेढ् (अखात) , 
उभल उभेल उभलल्‍ल (इम ) भग हिलोछ (भणात) ॥|--७६ 


मसवर-४, राग-५ नाम 


(भरा )श्रावरत (रु)जकछूममर बोलक भूणा(वखाण) , 
फेण समदकप फेत (पढ) भाग डिडीर (सुजाण) ॥--+८० 


.. किनारा नाम 


कृछ कच्छ रोधस (कहो) तठ (अश्रर) तीर प्रतोर . 
पुलिन (अने) परताप (पढ़ धरो) कनारो (धीर) ।--5१ 


नदी नाम 
सरित तरंगाछी सलत सरता नदी (सुणात) , 
निरकरणी तटनी धुनी परवतजा (सु पुणात) ।--5८२ 
ने सेवक्करी निमनगा (सिंधु) बाहणी (सोय , 
घरो) आपगा जकूघिया (जिम) जवालनि (जोय) ॥--5८३ 


डिगल - कोष 


गंगा नास 


भीसमसू भागीरथी गगा गये (गिणाय) , 
सिद्धआपगा सुरसरी देवनदी (दससाय) ।--5४ 


भीसमआझआयी (फेर भण) मदाकणी (सुखात) , 
सरितवरा हरसेखरा सुरगीनदी (सुणात) ॥--४ 
यमुना नाम 
जमना जमुना यमि जमि सूरजसुता (मुणाय) , 
जगभगनी (श्रीरू जपो) कालदी (मु कहाय) ॥--5६ 
ह नवेदा-४ त्तापी-२ नाम 

मेकलादिजा नरमदा (श्र) इंदुजा (आत) , 

पूरवगगा (फेर पढ़) तापी तपती (तात) ॥--5७ 
चम्बल-३, ग्रोदावरी-२ काबेरी-१ नाम 

चरमवती चामत्)ठ (चचों) रतिनदी (जिम राख , 

दख) गोदा गोदावरी शअ्ररधसुरसरी (आख) ।|>झ८ 
झटक-३, बनास-२८ बंतरखणी-१ नाम 

करतोया (अर) अटक (कह) सदानीर (सरसात) , 

वासिसठी (र) वनास (बंद) बंतरणी (विख्यात) ॥--८& 
प्रवाह- ३२, घाद-३, नाला-२, बूं द-२ नाम 

बेणी ओघ प्रवाह [बक) तीरथ घाट वतार , 

नाछो जब्लनिरगमम (नरख) विदृ प्रसतत (विचार) ॥--६० 

मोरी-३, रेत २, घोरा-२ नाम 
परीवाह परिवाह (पढ) मोरी (फेर मुणात) , 
वालू सिकता वालुका सारण पान (सुणात) ॥--६१ 
फीचड-७, दाह-४ नाम 


कादी गारो पक “(कह जप) करदम जवाहर , 
चीखिल्लक (अर) चीखलो (अभ्रख अ्रगाघ) जब्वाल ॥--६२ 


है 


२३५ 


डिगल - कोष 


[दाह--क्रमश ] कुश्ा-६, तालाब-& नाम 
द्रह दह हद (शओरू दबो) अरध्ु ढीमडो (भझात) , 
कुझ्नो बेरो (श्र) कवो कोर तढ्ठाव (कहात) ।--€३ 
सरवर ताछ तडाग सर सरसी (श्र) कासार , 
(एम) सरोवर (फेर अ्रख) पदमाकर (अणपार) ॥।--६४ 


वबावडी ३, खेल-२, तलाई-२, रेंहट रे नाप् 
वापी वाब (रु) वावडी उपकृपक आवबाह , 
पुसकरणी खातक (पढो) रेट (रु) अरट (अणाव) ॥--६५ 


खाई-३, थावला-२, भरना-४, कुड-२ नाम 
खाई परिखा खातिका आलवाल आवाप , 
निरफर कर समि त्रव (नरख) कूड जब्ठासी (काप) !)--६६ 


समाप्तोष्य अप्‌काय - 


अ्रथ तेजस्कायसमाह 
दोहा 
चडवानल-२, दावानल ३, मेघज्योति-२, तुषानल-२ नाम 


बडवानछ वाडव (कहो) दावानछ दव दाव , 
मेघवन्हि (अख) इरमद कुकुल तुसाग (कुहाव) ॥--६७ 


उपलों फी श्राग-२, त्ापना-२, ज्वाला-४ नास 


करीसाग छागण (कहो) ताप (बल) सताप , 
माछ (रू) मक्पट (फेर जप) ज्वाला कीला(जाप) |--€&८ 


श्रगीरा-५, श्रगीरे फी ज्वाला-१, घुश्ला-८, चिनगारी-१ नाम 
उलमुक (अने) मटीट (अख) श्रगीरों अग्रार , 
(इम) अलात उतका (अखो) घूम धुवा घू (घार) ।--६६ 
वायुबाह खत्तमाल (वद) भभ आगवह (भाख) , 
दहनकेत (झओरू दखो) अगनीकर (इम झाख) ॥।--१०० 


समाप्तोष्य तेजस्क्राय 


,डिंगल-फोप 


ग्रथ वायुकायमाह 
दोहा 


पवन नचास 


बाय समीरण वायरो मरुत वाव पवमाण , 
ग्निठ महाबक मेघग्ररि पवन प्रभजण (आण) ।--६०१ 


'पच्छिम, उत्तर. दिसपती* गधवहरण जनप्राण , 
सुचि समीर सामीर (सुण) बात हवा पवनाण ॥--१०२ 


वृष्टियुक्त पवन-१, प्राण-वापु-१, श्रपान-वायु-१, 
समान-वायु-१ नाम 
जार (विष्टिजुत वाव जप) प्राण (हिया मे पेख , 
नरखो पवन) अपान (गुद नाभि) समान (सु देख)--॥।--१०३ 
उदान-वासु- १ ब्याप्-वायु- १ नाम 


(कठदेस माहे प्रकट आखो * सदा) उदान , 
(सरत्र देह वरती सदा वोल समीरण) व्यान ।।--१०४ 


श्राधी-४, लू-४ नाम 


आधी वावत्ठ इज (अख अर) अधारी (आत) , 
दवनतपत (इम)भकड ( पढ) लू (अर) ककर (लखात) ।॥--१०५ 


समाप्तोध्य वायुक्राय- 


के 


भ्रथ वनस्पतिकाय माह 
- दोहा 
पे बन नास 


ग्टवि विपिन कातार (अ्रख) दव कानन वन दाव , 
गहन कक्ष अठवी (गण, बल्े) अरण्य (वणाव) ॥|--१०६ 


# पच्छिम, उत्तर, दिसपति--पच्छिमपति, उत्तरपति । 


र्३े८ डिंगल - कोप 


बाग-६, वाहर का वगीचा-१ नाम 
ग्रपवन उपत्रन बेल (अ्रख) वाग बगीचो (वेख , 
क्रत्रिमबन) आराम (कह) पोरक (वार पेख) ॥--१०७ 
प्रभदा-वन १, स्थानिक बाग-२, वाडो-१ नाम 


(महिप जनाना माहिलो) णज्रमदावन (पहचाण 
ग्रहाराम निसकुट (नरख) बाढी (फूल बखाण) ॥--१०८ 


न 


वृक्ष नाम 

तर साखी तरवर तहू द्रम द्रुमंग (दरसात) , 

रुख फकछद श्रग रुखडो साहक ब्रच्छ (सरसात) ।--१०६ 

पादप विटपी विटप (पढ़) चरणप अगम (चबत) , 

फूलद छितरुह नग (प्रकट) परणी वसू (पढन्त) ॥|- १६१० 
बेल-६, भ्रकुर-४ नाम 

लता वेल बलि वेलडी बेली ब्रतति (वखाण) , 

अ्रकुर रोह प्ररोह (श्रख जिम) अकुर सुजाण ॥॥--१११ 

शाखा-४, जड-३, छाल-३, म जरो २ नाप 


साख सिखा साखा लता जठा सिफा जड (जोय) , 
छाल चोच वबलकल (चवो), मजरि मजा (होय) ।--११२ 


पत्र-१ १, पत्र की नस-२ नाम 
पत्र छदन छंद पानडो परण पात दक्क पान , 
वरह पलास (रु) वरग (वद) माढी छदन (समान) ।॥--११३ 
पुष्प-१०, गुच्छा-२ नाम 
सुमनस कुसुम प्रसून सुम फुल मणीवक (प्रात) , 
प्रसव सून गुल (अर) पुस१ गरुच्छो गुच्छ (गिणात) ।॥--११४ 
पराग-३, पुष्प-रस-५ नाम 


रज पराग (श्रर) फूलरज मधु रस (शोर) मरद , 
सुमनसरस (सुकबी सुण, भुरा, बक) सकरद ॥--११५ 


डिगल - कोप 


फूले हुए पुष्प तास 
प्रफुलित उत्तफुल फूल (पढ) विकसत दलित (वुलात) , 
विकच फुल्ल व्याकोस (वद तेम) विमुद्र (तुलात) ।|।--११६ 


सुगन्ध नाम 
गव डमर सूगध (गिर) वास महक कसबोय , 
वगर (बढ) वासावती (जेम) बासना (जोय) ।॥--११७ 
कली नाम 


(चव) मुद्रित (अर) सकुचित (नरख वक् ) निद्वाण , 
मीलत नहफूलण (मुणु बढो) श्रफुल्ल (बखाण ) ॥॥--११८ 
कच्चा फल-२, फल-१, गाठ-२ फलो-५ ताम 
आम सलाटू फछ (अखो) ग्रथी ग्रांठ (गिणात) , 
कोसि बीज सिवा (कहो) सबी समी (सुहात) ॥-- ११६ 
पीपल नाम 
पीपछ कू जरअसन (पढ) वोधितरू (बाखाण) , 
कसनावास अस्वत्य (कह जिम)चक॒द& (कवि जाण) ॥॥-१२० 
बरगद-४, गूलर-२, श्राम-४, मोलसरी-२ 
झशोक-२, बिल्व-२ नाम 


वैश्ववणालय वड (र) बट वहूपाव (वरणाव) , 
जतू फछ् मसकी (जपो) आव रसाक्त (अभ्रणाव) ।--१२१ 


माकदक सहकार (मुण) केसर बकल (कहात) , 

ककेली (रु) श्रसोक (कह) श्रीफछ बील (सुहात) ।--१२२ 
ढाक-४, ताड-३, बंत-२ नाम 

त्रीपत्रक. किसुक (तवो पत्) पलास पालास , 

त्रणराजक तल ताल (तव) बेतस विदुल (विकास) ।। -१२३ 
फेला-४, बेरी-३, काऊ-२ नाम 


रभा मोचा केक (रख) कजढ्ली (फैर कृहात) , 
बदरी कुबली बोरडी भावू पिचुल (सुभात) ॥--१२४ 


र२के६ 


डिगल - कोष 


नोम-३, कपास-३, रूई-२, श्रदूसा-३ नाम 
नीम निव (अर) नीमडो पिचवय (अर) करपास , 
बादर तुलक तूल (वक) ब्रस अरड्सो वास ॥--१२५ 


श्मलताश-२, बण-२, घृहर-सेहुड-२, पीलू-२ नाम 
गआरगवध गरमाल (अख वद) मदार बकाण , 
महातरू थरहर (मुण ) सिन गरुडफक (सूजाण) ॥--१२६ 


महुवा-३, चिरोंजी-२, गुगल-२, कदव-२ नांम 
मह॒वों मुवो मधुक्त (मुण) चार पियात्त (चवत) , 
पलकसा गूगकढ (पढो) हढ्छिप्रिय नीप (कहत) ॥।--१२७ 
इमली-२ नारंगी-२, हिमोट-२, ल्हिसोडा-२ नाम 
अम्लीका (अरु) आमली नागरग नारग , 
तापसद्र म इग्रद (तवो) सेलू स्‍लेसम (झ्ग) ॥--१२८ 
बीजा-३ भोजपत्रका वृक्ष-२, पाटल-३, तू वी-२ नाम 
पीतसाल वीजों प्रियक वहुतुच भूरज (वाल) , 
पाडछ्ल पाटलि पाटला तुबि अलाबू (तोल) ॥--१२६ 
श्रावला-२, बहेडा-२, हरड-२, हरड-बहेडा-झ्रावला-१ नाम 
बात्री आमलकी (घरो) अक्ष विभीतक (आत) , 
हरडे (और) हरीतकी त्रिफता (तास तुलात) ॥--१३० 
बेला-३, चमेली-३, जासूल-३, सोनकुही-१ नाम 
पल्‍ली मलिका मोगरो जाति चमेली (जोय) , 
जपा जवा जासूल (जय) हेमफूलिका (होय) ॥--१३१ 
चंपा-२, जुहो-२, दुपहरिया-२, करना-२ वास 
हैमपुसप चपक (हुवे) जुही जूथिका (जात) , 
वधुजीव बघूक (वद) करणा करुण (कृहात) ॥--१३२ 
जमीरी-३, कनीर-२, विजोरा-२, करीर-२ नाम 


जम जहारी जभलक करणिकार -कनीर , 
वीजपूर बीजोर (वक) करकर (वर्छ) करीर ॥--१३३ 


डिगल-क्ोप २४१ 


एरंड-२, नारियल का वक्ष-२, कैथ-३, इलायची२- नाम 


पचागुठ एरड (पढ) नारिकर नारेछ , 
दघिफछ कंत कपित्य (दख आख) असायचि एछ ॥-१३२४, 


बांस-४, सुपारी-३ नागरबेल-६ नाम 
मसकर सतपरवा (मुण,) वेण त्रणधुज (बोल) , 
पृग क्रमुक गूवाक (पढ) ताबुलवेली (तोल) ॥--१३५ 
(नाग नाव आगे निपुण) बल्‍ली बेल बुलात , 
नागरबेल तबोछ (नत) तांबूली (सुतुलात) ॥॥--१३६ 


केवड़ा-केतकी-२, कचनार-२ मदार-घतुरा-३ नाम 


ऋकचच्छुद केतक (कहो) कोबविदार कचनार , 
घत्तूरो घत्तर (घर वढ्ठ) घतूर (विचार) ॥--१३७ 


गु जा-घु गची नाम ह 
(कहो नाम जो कनक रा सो इण रा सू जाण , 
रख) चररू गुजा घती (ओर) कृष्णला (आरण) ॥--१३८ 


दाख ३, खस की घास २, खस-२ नाम 


दाख हारहरा (दखी और) गोथणी (आख , 
बोलो) गाडर बीरणी कस (रु) उसीरक (भाख) ॥|--१३६ 


नेश्नवाला-३, लोघध-२, पुवाड-३ नाप्त 


बालक जछ हीवेर (वद) गालव लोद (गणात) , 
प्रपुन्नाट पव्वाड (पढ़ ओर) एडगज (प्रात) ॥--१४० 


कमल कौ बेल-२३, फ्नल-२२, दवेत फम्ल-१, 
लाल कमल-२, गड्ल-२ नाम 
नलिनी पकजिनी (नरख और) म्रणाली (प्रात) , 
कमछ कवक पकज (कहो) विसग्रसून (विख्यात) ।--१४९१ 
(पंक सबद आगे प्रकट, जनम, ज, रुट, रुह, जाण)* , 
सहपात सतपत्र (सुर ) पोयणश कज (प्रमाण) ।-- १४२ 
ग्रवज पदम अरविंद (इम रख) पुसकार राजीव , 
तामरस (रु) सारग (त्तव सुण) सरोज (जलसीवब) ।--१४३ 





# पकजनम, पर्कज, पकरुट, पंकरुह । 


र४२ 


डिगल कोष 


सरसीरुदह्ठ (अर) जछज (सुण) पु डरीक सितपात , 
कवतछलाल (रु) कोकनद उतपत कुवलय (श्रात) ।--१४४ 


कप्रल की नाली-३, श्रन्न-३, चावल-५ नाम 
तंतुल विस (२) म्रणाल (तव घरो) नाज अन धान , 
चोखा चावद्) साठ (चय) तदुछढू अखसत (तान) 4--१४२ 
जो-३, चने-२, उर्दे ३, जवार-२ नाम 
जब तुरगप्रिय जो (जपो) हरिमथक चण (होय), ' 
मास / मदन नदी (सुण ) जोंनछ जीरण (जोब) ॥--१४६ 
गेहू -३, मृ ग-२, कुलत्य २, सावा-२ नाम 
सुमन गहू गोघूम (सुणा) मुदग वलाट (मुणाय) , 
कुछथ काछव्र तक (कहो) साऊ श्याम (सुणाय) ।॥|--१४७ 
श्लसी-३, सरतों-२, बाल-भुट्टा-४ नाम 
अक्तस उमा अलसी (अखो) सरस्यू तुतुभ (सोय) , 
दागी ऊमी वाल (दख जेम) करणीसक (जोय) ।॥--१४८ 
लहसुन-३, प्याज-४, सूरन-२ नचाभ 
ल्हसण अरिप्ट रसोन (लख) दीररपत्र (दिखात) , 
ग्रजन कादो प्याज (गिण) सूरणा कद (सुहात) ॥--१४६& 
कुम्हडा-२, तुरई-१ ककडी २, मूुली-२ नांम 
कुसमाड करकारु (कह) कोसातकी (कुहात) , 
करकटिका (अर) करकटी सेकिम मृत (सुहाय) ॥--१५० 
अदरक-४, सरकडा-५ नाम 
अद्कक आदो आरद्रक शुगवेर (सरसात , 
कहो) ग्रुद्र सर सरकना तेजन मृज [(तुसाय) ॥--१५१ 
छुशा, दुर्भा-४, दूब ६ नाम 
दरव डाभ कुत्त कुथ (दखो)हरिताली रुह (होय) , 
दोभ अनता दूरवा सतपरवीका (सोय) ॥--१५२ 
गन्ना-५, गन्ने की जड़-१, फास-२ नाम 


ईख ऊख इच्छू (अखों सो) अस्रिपात रसात , 
मोरट (जिण रो मूत्ठ है) कांस इसीका (भाछ) ॥--१५३ 


' डिगल-कोष २४३ 


घास-५, नागरमोथा-२, उपल (घास)-२ नाम 
जवस घास त्रण खड (जपो) भ्रजुण (ओरू आत , 
मेघनाम मुसता (सुण ) बलवकछ उपंल (बणात) ॥--१५४ 


समाप्तोथ्य पृथिव्याद्योकेन्द्रियादी वनस्पतिकाय- 


श्रथ द्ीन्द्रिया नाह 


क्रीड़ा-४, सुक्ष्म कोडा-१, शरोर के कीड -!, 
बाहर के कीड-१ नाम 
क्रमी कीट कीडो किरम [सुच्छम) कीकस (जारा , 
वेरमाहि) नीलग्रु (बद बारे) छुद्र (वखाण) ।॥--१५५ 
लकडी के कीड-१, कंचुवा-२, गिजाई-२, 
जोक-८, सीप-२ नाम 
(कह) घुण (कीडो काटरो) किचुल कुसू (कुहात) , 
गज्जायी  गड़पदी अख्रपीवणी (शत) ।--१५६ 
जछसपरणी जढ्ठग्रोक '(जप) जछालोक जलजात , 
जोख जक्छ क जोक (जिम) सुक्ती सीप (सुहात) ॥॥--१५७ 
बख-५ घोघा-२, कौडी २, नाप 
वारिज कवू सख (बक) तीनरेख दर (तोल) , 
साखूल्या सवृक (सुर) कोडि -बराटक (बोल) ॥--१५८ 


उक्ता द्विन्द्रियाः 


त्रीन्दरियानाह 


चीटा-३, चींटी-१, दीमक-४ सास 
चीटो पील मकोट (चव) चीटी (नाव चबात) , 
उपजीहा उपदेहिका दीमक दीम (दिखात) ॥--१५६ 


हु 


२४४ 


डिगल-कोप 


लीक-३, ज्ू्‌-२, गोवड़ी-२, ग्रोवड़ा-१ नाम 
लिकसा रिकसा ल्हीक (लख) जू खटपदी (जरणात), 
गीगोडी गोपालिका ग्रोमयजात (गणात ) ।।-१६० 


खटमल-३ बीरवहूट्टी-४ नाम 
माकर मतकुण किटिभ (मुण, बीर वहोडी) (वेख) , 
वुड्ढडन मामूल्यों (बढ) इदगोप (अ्रवरेख) ।--१६१ 


उत्तास्त्रीरि्द्रिया - 


चतुरिन्द्रियानाह 
मकड़ी नाम 


जाक॒कार जाह्िक (जपो) ऊरणनाभ (अखात), 
मरकट लूता माकडी लालासाव (लखात) ॥॥--१६२ 


बिच्छु-३, डक-१, भोरा-बरं-१०, जुगनु-३ नाम 
वीछू द्ृण आली (चदो) अलि (त्तिण पू छ अणात्त) , 
भंवर भसत्ठ अलि भ्रमर (भर) भू रो भमर (भणात) ।--१६३ 
चचरीक सारग (चव) मधुकर मधुप (मुणाय) , 
जोयिरिंगण जोरिगण, (सो) खद्योत (सुणाय) ॥--१६४ 


सघुमक्खी-२, शहद-३, भोम ३, र्ींगर-४, टिड्डी-१, 
पतग-१, तितली-२, डास-२ नाप 
सरधा मधुमाखी (सुणा,) सहत सैत मधु (सोय) , 
मदन मेण मधघुऊठ (मुण) रीगर सिलल्‍ली (होय)।--१६५ 
चीरी अगारी (चवों) सलभ पतग (सुणाय , 
तबो) पुत्तिका तीतरी दसक डास (दिखाय ॥--१६६ 


मवकखी-१, मच्छुर-२, पशु-२, हथिनी-५ नाम : 
माखी माछर मसक (सुण) ढाढो पसू (पढाय) , 


उक्ताश्चतुरि द्विया - 


रे 


त्ाम - माता र्४५ 
पंचेन्द्रिया नाह 
वसा गजी हथणी (व७) इभी करेण, (आय) ।।--१६७ 


षट्पात 


मकना हाथी-१, पाच बरस का हाथी-१, दस बरस का-१, 
बीस बरस का-१, तीस वरस फा-१, मस्त हाथी-३, 
मतवाला हाथी-२, तिरछी चोट करने वाला हाथी-१ नाम - 


(दुरद समेँ पर दत बढ नह ऊचा अ्गरो) , 
मतकुण (नाम मुणात) बाछ (गज पच्र बरसरो)। 
वोत (बरस वढहु) बिक्क (गज वीस वरस बर) , 
कलभ (नाम करटी सु तीस जाण, संबच्छर) | 
मत्त(रु)प्रमिन्न गरजित (मसत)मदउतकट मदकल(मुण, , 
तिरछी सु चोट करवे तिकण परिणत) दतावक् (पुणा,)। '-- १६५ 


छद पद्धत्तिका 


भद्द उतरा हुआा-३, युथपति हाथी-३ नाम 


उदव्गत अमद निरमद(ग्रखात उतर॒या मद इभरा नाम आन), 
जुथप मतगपति जूहनाह (तबेरम टोछापति तथाह) ॥--१६६ 


युद्ध कै लिये सज्जित हाथी-२, ष्ट हाथी-१ नाम 
(इभ जुद्ध निमित्तक किय तयार) रुज्जित (अर) 


कल्पित (नाम सार, 
माने नह अकुस जो मतग गभीर) बेदि (नामक झ्रभग) ॥--१७० 


दुष्ट हायी-१ जवान हाथी के लाल दाग-१ युद्ध योग्य 
हाथी-१, राज़ा की सवारी का-२ नाँम 
(ब्रारण जो होवे दुसट)ब्याल (जो)पद्म(करी व्है विदुजाल , 
समरोचित गज जो व्है)सनाह्य उपवाह्य भूपणजराजवाह्य ।- १७१ 


(लघे दातवाला-२, हाथी कामद-३, हाथियों को 
रचना-१ नास 
(दती)उदग्र(ईसा) सुदत (जिण रे रद लबा सो भजत) , 
मद दान प्रवृत्ति (क गमद जाण अणापार) घडा 
(गज नाम आरण) ॥-- १७२ 


र४६९ 


डिगल - कोष 


हाथी की सू ड-५, सु ड की नोक-२ नाम 
हसतोनासा कर हसत सुडा सूड (सुणात , 
इण रो अग्रक आख इम) पोगर पुसकर (पात) ॥|-- १७३ 


नोक के आगे की श्रमुली-१, हाथी का कधा-२, हाथी का 
दात-१, कान का मूल-१, हाथी का ललाट-१, सू ड 
का पानी-१, आखो के ऊपर का भाग-१ नाम 
(गै पोगर री श्रागठी एक) करणशिका (आत), 
प्रासण (गे श्रसक अखो दत) विसाण (दिखात) ।--१७४ 


(लख कन मूकछक) चूलिका (गे ललाट) अवगाह , 
(करसीकर) वमथ्‌ कहो आखकूट (इसिकाह) ॥--१७४५ 


मस्तक कु स-१, कु भ के बीच का साग-१ कुभ के नीचे का 
भाग-१, बिंदु के नीचे का भाग-१ ताम 
(पिड दुगे घू) कु भ (पट बीच कु भ) विदु (तोल) , ! 
ग्राक्षरक (दुव कुभ अध) बातक्‌ भ (भ्रधवोल) ।--१७६ 


बातक्‌ भ के नीचे का भाग-१, वाहित्य के चीचे का भाग-१ 
ग्राख का फोया-१, हाथी बाघने का स्तभ-१ नाम 
इस रे अ्ध) वाहित्धथ (अ्रख तिण हेठ) प्रतिमान , 
(इभ) निरयाणा (अपाग अख इभ बध थभ) आलान ॥--१७७ 


पु छ का मुल-१, अ्रकुश से रोकना-१, महावत का पैर 
हिलान -२ वाप्त 
(पूछ मूल) पेचक (पढो अक्‌स रोकण) यात , 
(अखपैकरम) निसादियत बीत (नाम दुव आत) ।|--१७८ 


श्रकूश फी नोक-१, होद कसने का रस्सा-२ फघे का 
रस्सा-२ नाम 


(अकस अग्न) अपष्ठ (अख) वरत वरत्रा (बोल) , 
कठवधरा कठवंध (कह तेम) कलापक (तोल) ॥--१७९ 
इवेत घोडा-२, श्वेत पिगल-१ नाम 


(हय धोकछों सब होय तो कहो) करक काका (ह) , 
घोछो पिगकछ रग घरे गृढ असन) खोगा (हु) ॥---१८० 


डिगल - कोष ही 


पीला घोड़ा-१, दूृधिया घोडा-१, काला घोड़ा-१ 
लाल घोडा-१ नाप्र 
(पीत रग हय) हरिय (पढ रग दूध) सेराह , 
(कसनरग) खुगाह (कह यू रग) लालकियाह ॥-१८१ 


काली पिडलियो का स्वेत घोडा-१, कावरा घोडा-१ नाम 
(जंघ कसन सित व्हैं जरा उण रो नाम) उराह , 
(गिरा, काबरो रंग सव हेय रो नाम) हलाह ।|--१८रे 


पट्पात्‌ 


कपिल रग का घोडा-१, भ्रयाल व बालछा इ्वेत रग वाला बिगुह-१, हे 
काले घुटने वाला पीले रग का-१, पीत रक्‍त व | 
कृष्ण रक्‍त-१, भीला-२, गुलाबी-१ नाम 
(रग कपिल रो वाज होय तिखान) त्रियूह (कह , 
(याल पूछ अवदात जपो) वोल्लाह (नाम जह । 
पढ) कुलाह (रग पीत जरा जानू सित जिणारे , 
पीतरगत) उकनाह (तुच्छटरग धूमर तिणारे । 
सब देय रग नीलो सरस) श्रानील (सु) नीलक अ्खो , 
रेवत रग) पाटल (सरव वो रु खान नामक रखो) ॥--१४८र३े 


दोहा 
पीत हरित-२, फाच ज॑ंसा ह्वेत-१ नाम 
(हरित पीत रग होय जो) हालक हरिक (सुहात , 
श्वेत काच रा रग सम) पिंगुल (नाम पढात) ।।--१८४ 


घोड़ों के खेत नाम 


(धरू देस सवध सू' साकुर नाम सुणात) , - 
बनायुज (रु) बाल्हीक (बलि) पारशीक (सु पुणात) ।--१८५ - 


सिधूभव कावोज (सूण) खुरासाण तोखार , 
गोजिकाण केकाण (गिरा घर) भाडेज (सुधार) ॥--१८६ 
बछेरा-३, वेगवाला-२ नाम 


(झलप ) अ्रवसथा वाह्व (अस्त प्रकट) किसोर पढात , 
जव जिणम घण॒व्है जिको) जवबन जवाधिक (जात) |[--१८७ 


४८ 


डिमल-कोप 


जातवत घोडा-१, श्रच्छा चलने वाला-१ नाप 
(जात) खेत जो व्है तुरी) आजानेह (अखात , 
साधु फिरे चाले सदा सो) विनीत (सरसात) ॥--१८८ 
बुरा चलने वाला १, श्रष्ठ-मगल-१ नाम 
(बुरो फिरे चाल विरस) सूकल (नाम सुणात , 
उर खुर मुख कच पुच्छ सित) मगलगञष्ट (मुणात) ।।--१८६ 
पचभद्र नाम 


(पूछ हियो मूढो प्रगभ दो पसवाडा देख , 
जिएण हयरे घोछा जिको) परचभद्र (तू पेख) ॥--१६० 


हाथी की सकल-४, हाथी फा कपोल-४ 
बाघने व पकडने का स्थान-१ नाम 


श्रदुक (अर) हिजीर (अख) साकछ निगड (सम्हारि) , 
करट कपोल (र) गंड कट (बधणगज) भू बारि ॥--१६१ 
हाथी की चार जात-४ घोडी-५ नाम 
भद्र मद म्रग मिश्र (भरा जात चार गज जोय) , 
घोडी बडवा घोटकी हयी तुरगी (होय) ॥--१६२ 
पू छ-५, खच्चर-३, खुर-२ नाम 
पूछ मुराला पुच्छ (पढ) लूम (अने) लंगूल , 
बेसर खच्चर वेगसर सफ खुर (पांव सुमूल) ॥--१६३ 
गधा साम 
गधों गघेडो खर (ग्रिण.) रोडीराव (रखाह) , 
लंवकरण रासभ (लखो बढ) सीत्तछावाह ।--१६४ 
अंद नाप 


सढ्ढो पागढ साढियो ऊट टोड गघ (आरा) 
मुणकमकछो पाकेट सल जाखोड़ो सल (जाण) |--१६४५ 


करहो जूग करेलडो नसलबड कुल्ठनास , 
कटकअसण गडग (कह लघरा) दुरग (हुलास) |--१६६ 


डिगल - कोच 


भोक्ति क्रेलक भूतहन दोयककुल दासेर , 
महाअंग बीसंत (मुण) प्रियमरू रवणक (फेर) ॥॥--१६७ 


बेल नाम, 
वेल ब्रखभ ब्रस गो बंद घोरी घवक्क (घरेह , 
गण ) साकवर डागरो अनडुृह भद्र (अरणोेह) ॥-- १६८ 


साड-३, बछुडा-६ नाम 
आकल नोपत मदक (अख) तरण जेगडो (तोल) , 
बच्छो बतसर बाछडो (व) टोगडो (बोल) ॥॥--१६६ 


बल का कुब्मड-२, सॉंग-२, गाय-१०, भेस-४ नाम 
असकुट कुकुदक (अखो) सीग बिसाण (सुहात) , 
सीगाठी सुरभी सुरे तवा घेन (तुलात) ।--२०० 
(पढ) तपा (5) नलपिका गो माहेणथी गाय , 
लालचखी महखी (लंखो) भेस हिडबी (भाय) ॥--२०१ 


भेसा नाम 
भेसा जमवाहण (भरा ) महखो महिख (मुणाय) , 
वाहरणाञग्ररीा जरत _ (जप लखो) हिडब लुलाय ॥--२०२ 


बकरी नाम 
(कहो) वाकरी बोकडी छाछी छागी (होय) , 
अजा टाट मंजा (श्रखो ज्यू ही) वुज्जी (जोय) ॥॥--२०३ 


हु बकरा नाम 
छाको वुज्जो अज छगकछ छग वकरो पसु छाग , 
बोक वसत तभ बोकडो वरकर वक्‍कर (बाग) ॥--२०४ 


भेड नाम 
गाडर लरडी गाडरी मेसी भेड (मुणोय) , 
रुजा रूगटटाढठी कुररि हुडी घटोरी (होय) ॥--२०५ 


मेंढा नाम 
ऊरण मीढो, हुड अबी, घेठो मेस घटोर , 
(गिर ) रुवाक्को गाड़से एडक भेडो (ओर) ॥--२०६ 


२४६ 


२५० 


डिंगल - कोप 


गोवर-४, उपला-कडा-४ नाम 
गोबर गोमय गायविट भूमोलेप (भणेह) , 
छाणा कडा (अर) छगरणा (एम) करीस (अणोेह) ।--२०७ 


कुत्ता नाम 
कुत्तों लट्टो कुकरों स्वान भसण सुन (सोय) , 
कुरकुर मइक कूृतरों (जेम) टेगडो (जोय) ॥--३०८ 


सिह-३१, भूखा सिह-६ नाम 
करीमार हरि केहरी नखआवध बनरातब्र , 
वाघ सेर लकाछक (बद राख) दुद्धर म्रगराव ।--२० ६ 
महानाद नाहर मयद म्रगराजा (रु) म्रग्रेस , 
सारदृछ (अर) सीघढी नखि भाखरानरेंस |--२१० 
सीह सिंघ सारग (सुण) कठीोरव कठीर, 
मरगराज म्रगराज (मुण) केहर नार कठीर ।--२११ 
सादूछो म्रगयद (सुण) अधप डाखियो (आख , 
व ) अधायो वाघलो भूखों बेगढ (भाख) ॥--२१२ 


तेदशा, चीता-४, श्रष्टापद सिहु-४ नाम 


राखदुपी (अर) वरगडो चित्रक चीतो (होय) , 
अप्टापद कु जरअरी सरभ आठपग (सोय) ॥।--२१३ 


भालू-४, जरख-४ नाप 
अच्छभलल भालूक (अर) भललक भाल (भरोह , 
डाकरणु-बाहुण म्रगइचरा जरख तरच्छु (जणोेह) ॥॥--२१४ 


रोक-३, मेडा हाथो-२, सुश्लर-२० नाम हु 
रोफ गवय बनगव (रखो) खडगी खडग (अखाह) , 
कोडी कोलो गिड कवल (रख) वराह वाराह ।|--२१५ 
( भरा ) भाकररोभोमियों टूडाहरकू टूडाछ , 
दातक्कल जेखल (दखा) डाढवाढ डाढाछ ।--२१६ 
भूदारक गिडराज (भण) सूकर सूर (सुणाय) , 
थूबनास बहुप्रजः (तथा) मुखलागछ॒क (मुणाय) --२१७ 


घट 


डिंगल - कोप 


गीदड नाप 
गीदड जबुक गावडों स्याल्यों भरूज सियाक्र , 
भूरिमायु गोमायु (भण गरझ) फैेरड ख़ग्राक् ॥-रे१८ 


भेडिया-३, लोमड़ी-४, खरगोस-७, 
सेही-३, लगूर-१२ नाम 
वरी भेडियो वरगडो लुगती (5) लूका (ह, 
लखों) लूकडी नूमडी सुसल्यो दात्यो (साह)।--२१६ 
सुसो सुभकल्यों सस (व्रत गणा) सूछिक खरगोस , 
सेही हेडी सेयली प्लवंग प्लवगम (पोस) ।--२२० 
साखाम्रग कप कीस (सुण) माकड कपी मुणात , 
वनचर मरकट वांदरो हरि लगूर (कुहात) ॥--२२१ 


हिरण-८, गोहरा-४, छिपकली-६ नाम 
म्रग कुरग (अर) मरगलो (कह) सारग छकार , 
हिरण (व) आह हरण गोवेरक गोधघार ।--२२२ 
(इम) विसखपरो गोहिरो पलल्‍ली मुसली (पेख) , 
छावक विसमर छिपकल्ठी (दुरस) गरोछी (देख),॥--२२३ 


गिर्मेट-४, ाऊ-३ नाम 
करागेट्यो किरकाट (कह) सरट सयानक (सोहि , 
गिण) संकोच्ी गातरो जाहक भावू (जोहि) ॥--२२५४ 


चूहा-५, छछ दर-२, नोल्या-५ नाम 
आखू मूसक ऊदरो मूसो खाक (मुखणात) , 
छछदरी चखतचू दरी सरपा5षहार (सुणात) ।--२२५ 
(अह) नोल्‍यो पिंगछ नकूल बञआ्‌ (और विचार) , 
ओतु विडाक्क विलाव (श्रख)) मारजार मजार ॥|--२२६ 


सपे-२२, जहर-११, नशा २ नाम 
साप उरग विखहर सरप पनग दुजीह पनग , 
अही फणी सारग अह भमग भुजग भुयग ।--२२७ 
कालदार श्रहि व्यात्ध (कह) काकोदर (जिम) काछ् , 
चाल्ह भुजगम भुजग (जब) गरक हलाहतछ गाल ॥--२२८५ 


२ ४ है 


रबर 


डिगल-कोप 


बखम कूटक (जिम) जहर विख काछकूट (कह तात) , 
विरसन गर रससार (वद) मादक गहछ (मनात) ॥।--२२६ 


दुमुही सर्प-२, अजगर-२, डिडिभ-२, नि्विष सपें-२ नाम 
राजसरप दम्मी (रखो) अजगर वाहम्त (आाख) , 
जल्ठव्याछ अलगरद (अख) दृूदुह दुदुह (दाख) ॥--२३० 

नाग-२, नागपुरी-१ वासुकी नाग-२ वासुक्ती रण २ नाम 
काद्रवेय (अर) नाग (कह) भोगावति (पुरिभाख) , 
सरपराज वासुकि (सुण इश्ण रो रग) सित (आख) ।।--२३ १ 


सरपिणी नाम 
(पढो) फुणाबद्यी सरपणी काकोदरी (कुहात , 
गिर ) भुजगी नागणी सपरी (वर्क सुहात) ॥--२३२ 


फन-३, सर्प की देह-२, सर्प की डाढ-१, कृत्रिम विष-३ नाम 
भोग फटा दरवी (प्रभण कहो) भोग अहिकाय , 
आसी (इणरी डाढ अख) विस गर चार (वताय) ॥--२३३ 


शेषनाग नाम 
पन्नगीस अहपत फरणी अनत तखग अहराव , 
सेस फुणाछी बासक (रु) नागराज (घण झव) ।--२३४ 
धराघार पुहवीधरण बखधर नाग (बखाण) , 
संहसदोयचख (अर) श्रवरा आलुक भोगी (आर) ॥॥--२३५ 


उक्तास्यलचरा पचेन्द्रिया: 


चर 


खचरान्‍न्पंचेन्द्रियानाह 


है पक्षी नाम 
विहग विहगम खग्र वि वय सुकुनी सकुन (सुणात) , 
दुज पतग (पर) पतग द्विज अडज पछी (आत) ॥--२३६ 


चोंच-५, पख-४, पस्ों फा मूल-१ नाप 
चांच चंचु चचू (तवो) चोटि स्रपाटी (तेम) , 
पिच्छ पच्छ छद पत्र (पढ जपो) पच्छति (जेम) ॥--२३७ 


डिगल-कोप 


ह श्रडा-३, घोसला-२, मोर-१२ नाम 
अड पेसिका कोस (अख सुण ज्यो) आछ घुसाक्क , 
मोर॒यो मोर मयूर (मुण) अहिभक वरही (आठ) ।करेरे८ 
(रखो) कलापी मोरडो सिखी सिखडी (सोय) + 
नीलकठ केकी (नरख जिम) सारम (क जोय) ॥--२३६ 


फोयल नाम 


कोयल कोकिल पिक (कहो) वनप्रिय परभ्रत (बोल) , 
काकपुसट सारग (कह) ताबालोयण (तोल) ॥॥--२४० 


तोता नाम 
लालचाच फल्ठश्रदन (लख) तोतो कौर (तुलाट) , 
सुवोी सूंवटो सुक (सुणु ) सूडो (वर्क सुणात) ॥- २४१ 


मेन[-३े, कलिग-२, हका-२, जीवजीव-१ नांम 
सारू मेणा सारिका भूग कलिंग (भणात , 
कोलाली) कुक्कुट कुहक” जीवजीव (जणात) ॥--२४२ 


हस नाम 
सितछद मानसओक (सुर) धीरट (अर) घवलग , 
(लखो) मुराल मराल (है रखो) हस सारंग ॥--२४३ 


पपीहा नाम 
नभनीरप चात्र+#ग (नरख) चातक (फेर चवात) , 
पपीहो (र) सारग (पढ) वावब्यो (विख्यात) ।।--२४४ 


कौश्ा नाम 
काक काग द्विक कागलो वायस करट (वुलात) , 


इकलोयरण वलिभुक (अखो तिस) घुृकारि (तुलात) ॥--२४५ * 


जलकौश्ना-१, उल्लू-६, सुर्गा-४ नास 
(जकवायस ) मदगू ( जपो) वायससात्रव (वोल , 
दिवसअ्ध घूधू (दखों तेम) अलूक (सुतोल) ।-२४६ 
घूक रातराजा (घडो) ताम्रचूड (कह तात) , 
ऋरकवाकू (अर) कुकडी चस्णायुधक (चवात) ॥३--२४७ 


२५३ 


२४४ 


डिगल - कोष 


चकवा-ड, टिटहरी-३, चिडिया नर-२ नाम 
कोक रथागाभिध (कहो) चक्रावक चक्रावक चकवाह , 
टीटोडी टिट्विभ टिटिभ चटक कुलिगक (चाह) ॥--२४८ 


बुगला-२, ककपक्षी-२, चौल-६, शेनपक्षो-३, गिद्धिनी-७ 
चिमगादर-२, बडी चिम्रगादर-२, झ्राड-२ नाम 

बक वुगलो (रु) वटोक (वद) कक (5) ढीच (कुहात , 
बदो) कावछी सावक्वी समत्यो चील (सुहात) ॥--२४६ 
श्रातापी सुनखी (अखो) सेन ससाद सिचारा , 
ग्रीधण खग दुज गीघणी पंखण (फेर पढाण) ।॥--२५० 
टूरनेशा रातग (दख) चरमचडी चमचेड , 
वागछ मुखबिसटा (बदों) आटी झाड (सुएड) ॥--२५१ 


कवूतर-३, कमेडी व पड़की-२, छोटी पड़की-३ 
कावर, गुरगल-२, चिडिया मादा-३, चकोर-३ 
रुपारेल-१, तीतर-२, बया-२ नाम 

पारावत (रु) परेवडों कलरव (फेरू कोप) , 
ग्राखलाल कपोत (अख) होलड ड्रेकड (हो१) ।॥--२५२ 
कम्मेडी ग्ररगढछ (कहो) कावर (फेर कुहाय) , 
उडी चुडकली (अह) चटी बिखसूचक (पुलवाय) ॥--२५३ 
चढछचचू (२) चकोर (चव) भारह्ाज (भरोह) , 
तीतर (अ्रर) खरकोण (तव) बीयो सुधर (बणोह) ।॥--२५४ 


उक्ता खचरा पचेन्द्रिया 


जलचरान्‌ पंचेन्द्रिया नाह 


मछली नाम 
मच्छ मीन कख तिम (कहो) सबर सक्ककी (सोय) , 
प्रथरोमा थिरजोह (पढ जिम) वेसारिण (जोय) ।,--२५५ 


मगर-३, जलमानस-२, म्रगर-४ नाप 
मकर नक्र(अर ) मक्त (मुण) माणस (जक्ठ) सिसुमार , 
ततुनाग ततुण  (तवो) वरुणपास अवहार ।--२५६ 


डिगल - कोय 


कंकडा-४, कछुआ-४ नाप 


सोलपगों करकट (सुण ) कुरचिल (और) कुलीर , 
कच्छप कूरम कमठ (कह घरो) डुलीसुत (घीर) ॥॥--२५७ 


सडक नाम 
भेक डेडरो हरि (भणरु) प्लवग डेडको (पेंख) , 
वरसाथू मड़ूक (बंद) दादुर दरुदुर (देख) ।॥॥--२५८ 


उक्ता जलचरा पचेन्द्रियाः 


फ 


नरक मे गिरे हुए-४, पीडा-२, वेगार-२ नाम 
नारक अ्रतिवाहिक (नरख) प्रेत परेत (पिछाण) , 
अतपीडा (अर) यातना आजू विसटी (आरखण) ॥-२५६ 
नरक-४, पाताल-७ नाम 
निरय नरक नारक (नरख) दुरगत (शोरू दाख) , 
बडवामुख वलठसदन (ठक) श्रधोभुवत्त (इम आख) ।॥॥--२६० 
नागलोक (फेर नरख पढो व) पाताछ , 
(राख) रसातकछ (इस रिधृ परगट पढो) पयाक्त ॥--२६१ 


छिद्र-६, गढ़ा-४ नाम 
रोप रप्र बिल विवर (पढ) छेद छिद्र (उच्चार) , 
अवट, गरत दर सुम्र (अख विल भू रो विसतार) ॥--२६२ 


जगत- १५, जन्म-७ नाम 
लोक भुवन जगती खलक आलम भव दुनियाण 
जग जिहान दुनिया जगत (जिम) ससार (सुजाण) ॥--२६३ 
विस्व दुनि सेसार (बद) ' उतपत पैदा (आख) , 
जनम जणी उत्पत जणरणा भव उतपत्ती (भाख) ।।--२६४ 


सास-३, उसास-१, निसास-४ नाम 


सांस सुवास (रु) स्वास- (सुर मुणाज्यो फेर) उसास 
वहिरमूह रातन (बको) निस्वास (रु) नीसास ॥--२६५ 


र्भ्ृ४ 


२५ 


डिगल - कोप 


सुख-४, दु स-€ नाम 
सात निरबव्रती सरम सुख आ्रारति दुख आभील , 
कछर प्रसूतिज दुख कसट असुख बेंदना (ईल) ॥--२६६ 


श्राधि-१, व्याधि-१, संदेह-७, दोष-३ नाम 
आधी (मनरी आरती) व्याधी (तनरी बेख) , 
ससय (इम) सदेह (सुण) द्वापर सर (देख) ॥--२६७ 
ग्रारेक (रु) सासे (अखों) विचिकितसा (त्राखाण्त) , 
दोस (अने) आश्रव (दखो जिम झ्रादी) नव (जांण) ॥।--२१६८ 


स्वभाव-८, स्नेह-५, समाधि-४, घर्म-२, पूर्व कम व प्रारब्ध-३ 
पाप-१२, श्रभिप्राय-५ नाम 
प्रकतत रीत लच्छण (पढो) सरज सरूप सुक्ाव , 
शील (वर्क) ससिद्धि (सुण) हारद प्रेम (सुहाव) ।--२६६ 
प्रीती प्रीत सनेह (पढ अख) समाधि अवधान , 
समाधांत प्रस्णिधान (सुण) सुक्रत धरम (सुजान) ।--२७० 
श्रेय पुण्य ब्रस (फेर सुण) देव भाग विधि देख) , 
कलक पाप अघ पंक (अख) पातक दुसक्रत (पेख) (--२७१ 
(लखो )दुरित कलछुमस कछस असभ अरह तम (आख) , 
अभिप्राय श्रासय (अखो) भाव छद मत (भाख) ॥--२७२ 


शीत-१२ नाम 


जड़(जिम) सीतछ सिसिर (जप)सीत ठड सी (सोहि) ।. 
हेम तुखार सुसीम हिम जाडो पाछो (जोहि) ॥--२७३ 


उष्ण-७, कडा-&, नर्म-२, मथुर-४ नाम 
उन्‍्हू)तीछण खर उसरा तीत्र चड पटु (तेम) , 
ककक्‍्खट करकस क्र (कह जप) कठोर द्रढ (जेम) ।--२७४ 
कठण जरठ खर परुस (कह) कोमल मख्रदु (कुहात) , 
रसजेठो (अर) मधुर (मुण) स्वादू स्वाद (सुहात) ॥--२७५ 


खट्टा-२, खारा-२, कड़॒बा-४ नाम 


पाचन (खाटो अमल (पढ) लवण सरवरस (लेख) , 
मुखघोवरण कडवों (मुण,) ओसरण कटु (अवरेख) ॥--२७६ 


नाम - माछ्ा 


कसेला-३, चरपरा-२, 'सफेद-१२ घूसररग-१ नास 
तोरो तुवर कसाय (तव) चरको तिकत (चवात) , 
घवल सेत सित विसद (धर) अ्रजुण सुचि अ्रवदात ।--२७७ 


घोछ सुकक् पाडू (धरो) पांडुर गोर (पढात , 
कचित धघोढा) रगनू धूसर (न्ताम घरात) ॥--२७८ 


पीला-३, हरा-५, कबरा-६ लाल-४ नास 


पीतछ पीछो पीत (पढ लखो) सवज पालास , 
(राख) हर॒यो हरियो हरित (मुण)करवुर कव्ठमास ।--२७६ 
सबत्ठ चित्र चित्रक (सुण, अवर) कावबरो (आख) , 
लाल रगत लोहित (लखो) रोहित सोणक (राख) ।--२८० 


नीला-काला-६, लाल-पीला मिला हुझाा-४ नाम 


(सुण,) नील काछो असित सावक्ठ मेचक स्याम , 
(पीत रगत) पिजर (पढो) पिंग कपिल हरि (पाम) ।--२८१ 


बाब्द नाप 


सबद धुनी सुर रव ( सुणा, ) निनद घोस रुत नाद , 
आरव ध्वान बिराव (इम) ह्ाद स्वान निर्ठ॒दि ॥--२१८२ 


सप्तस्वर नाम 


 सडज रखभ गधार (सुरा) मद्धम पचम (मान), 
घेवत (निखघ) निखाद (ये सातू सुर-सूजान) ॥--२5८३ 


कफोलाहल-२, हिनहिनाना-२, रभाना-३, चहचहाना-र२ नाम 
कोलाहल कछुककछ (कहो) हेसा हीस (सुहात) , 
रमा हभा गायरव कुजित विवर (कुहात) ॥--२८४ढ 


पक्ति-४  जोडा-७ नाम 


माता तति राजी (मुणा, लेखा) वीथि (लखाय) , 
जुगल हुतिय ६ दुद जुग यामल जुगम (अ्खाय) ।।--२८५ 


बहुत- १०, थोडा-८, मूदम-२, लेश-३, लबा-२ नाम 
भोत प्रचुर पुसककत बहुत वोत घणा (बाखाणा) , 
भूरो भूय अदर्न वहु तोक तुच्छ तनू (जाण) ।--२८६ 


श्श८ 


डिगल-कोप 


अलप छुद्र क्रस दअ्म अणु पेलव सुच्छम (पेख) , 


लेस (अने) तुट कण (लखो) दीरघ आयत (देख) ॥|--२८७ 


ऊचा ५, नीचा-४, छोटा-२ नाम 


तुग उच्च उच्चत (अखों) ऊचो उच्छित (आझ्रात) , 
नीच कुबज वावन खरव लघु (अर) हस्व (लखात) ।।--२८5८ 


चौडा-७, विस्तार-३ नाम 


ब्यूढ विपुल गुरू महत बहु ज््थुव्ठ विसाल (पढाव) , 
व्यास (वर्छ ) विसतार (वक इम) आभोग (अढाव) ।।--२८६ 


सक्षेप-४, द्ुकडा-६ नाम 


समाहार सछेप (सुण) सग्रह (बढ) समास , 
ग्रधर खड खडकछ (अखो) भित्त बिहड दछ (भास) ॥।--२६० 


विभाग-६, पविन्न-५ नाम 
बाटो भाग विभाग बट वट अस (निख्यात) , 
पावन पुण्य पविन्न (पढ) पूत पवित्तर (पात) ॥--२६१ 


भेला-५, निर्मेल-११, साम्हने-३, घुला हुआ-२ नापें 
मेलो कल्मस मत्ठीमस कच्चर मलिन (कुहात) , 
उजवल ऊजछ ऊजछो सुचि सुच बिमत (सुहात) ।--२६२ 
सुध विसुद्ध निरमछ (सुण, आख) विसद) अवदात , 
समुखीन श्रभिमुख समुह साधित घोत (सुणात) ॥--२६३ 
खालो-५, सघन-५ नाम 
रिकतक रीतो रिकत (रख) सूनू तुच्छ (सुणेह) , 
निविड निरतर घन प्रभणा अविरकछ गाढ (अखेह) ।।--२६४ 
नया-४ पुराना-५, जंगम-१, थावर-१ ताम 


नूतन नवो नवीन नव प्रतन (रु) जरत पुराण , 
(रखो) पुरातन जीरण (क) जगम थावर (जाण) ॥--२६४५ 


निकट-७, वाका-टेढा-७, चचल-६ नाम 


नीडो निकट सनीड (इम) सब्रिघ समीप (सहात) 
सनिधान आमन्न (मुण) कु चित कुटिछ (कुहाते) ।--२६ ६ 


डिगलन्कोप 


बक्र बाक (अर) बाकडो बेल्लित नमत (सुबोल) , 
चकछ चचऊ अणथिर चपत्त तरछ चक्ाचछ (त्तोल) ॥।--२६७ 


श्रकेला-२, पहिला-७, पिछला-५, विचला-२ नाम 
एकाकी एकक (कहो) अवग्रुण हेकल एक , 
पहलो आदिम आद (पढ बढक्व) प्रथम (सविवेक) |--२६८ 


पुरब प्रथम अग्र (पुण) अतिम अत (सु आख) , 
चरम (रु) पच्छिम पाछलो माभर मद्धम (भाख) |।--२६६ 


बीच-४ सादुस्य-६ नाम 
विच विचाद्ध (अर) बीच मर (कह) उपमा अनुकार , 
ककसा (अ्रर) उपमान (कह) उरखियारों उशिहार ॥॥--३०० 


प्रतिबिब-५, प्रतिकूल-४ नाम 


विब च्छद प्रतिविब (वद) प्रतिनिधि .प्रतिमा (पेख) , 
प्रतिलोमिक प्रतिकृछ (पढ) वाम प्रतीप (बिसेख) ।॥--३० १ 


“ निरकुश-३, प्रकट-३, गोल-३ नाम मा 
उच्छ खछ उदहाम (अख एम) अनरगढ (आख) , 
प्रकट व्यक्त उलवण (पढो) बरतुल गोढछ (विभाग) !॥--३०२ 


भिन्ल-३, मिला हुआ २, झंगीक्वार-३े नाम 


जुदो भिन्न इतरत (जपो) मिश्रित मिसिर (मुणात) , 
श्रग्नीक्रत प्रतिश्नुत (अ्खो) सश्नुत (वर्क सुणात) ।--३०३ 


'रक्षित-६५, काम-३, रहना-२ नाम 


गोपायित ज्ञाता गरुपत रच्छित त्राणा (रखेह) , 
क्रिया विधा (अर) करम (कह) श्रसना तिथि (अखेह) ।+--३०४ 


अ्रनुक्तम-४, झलिगन-३ नाम 
अनुपूरवी अनुक्रम परिपाटी क्रम (पेख) , 
आलिंगन परिष्वग (झख) उपमग्रहत (अवरेख) ॥॥--३०४ 
हि विष्न-४, आरम्भ-४ नाम 
अतराय प्रत्यूह (अख)' बिघन बिवाय (विख्यात) , 


क्रम प्रक्रम उपक्रम (कहो इम) आरभ अणात ॥--३०६ _ 


२५६ 


२६० 


डिगल - कोष 


वियोग-३, कारस्प-७ नाप 
विरह वियोग बिजोग (बक) कारण नमत (कुहात) 
कारण बीज हेतु (कहो) निमित निदान (सुहात) ॥--३०७ 


फार्य-३, विध्वास-२, रक्षा-२ नाम 


अ्रथ प्रयोजन (एम अख) कारज (वर्क्त कहाय) , 
विखभक विसवास (बद) रच्छा त्राण (रहाय) ॥--+३०८ 


चिन्ह नाम 


लाछरणा लच्छरण (झञर) लछण अ्रहनाण (र) ऐनार , 
चहन चिन्ह (शरू चबो) सहइनाणक सेनाण ।--३० & 


भैरव नाम 
(चव) चावडाराचेलका भैरव भैरू (भाख), 


में वाण (अर) भैरवा (एम) खेतका (आख) ।--३१० 
चामु डानदन (चवो जेम) कमाछ्ी जोध , 


खेतपाक्क (आखो बढ) सभु लागडा (सोध) ॥--३११ 


क्रनीदेवी नाम 
करनल कनियाणी (कहो ईखो) घावल्ियात्ठ , 
(सुण) करनी महियासध्‌ आयी लोवड़ियात ।--३१५२ 


चावढ॒याढी (ओर धर) देसणोकपत (दाख़ , 
अक नाम सब ईहगा आयी रा ऐ आख) ॥--३१३ 


अक्षर नाम 


आअखर अक्खर अक (इम) अ्रच्छरट आक (अ्रखात) ,ः 
अखर वरण अच्छर (अखो) दसकत (बले दिखात) ॥॥|--३ १४ 


डाकिनी नाप 


डाकण डायरा डायरी कहो डाकणी (एम) , 
आखरढायीआखरणी  जरखवाहणी (जेम)-।।--३ १५ 


भरत नाम 


भूत परेत पिसाच (भणण) प्रेत (र) जद (पढात) , 
सगस गलीच मलीच (सव आाठू नाम अखात) ॥--३ १६ 


पर 


डिगल - कोष २६१ 


स्थाहरी-२, चुड़ं ल-४ नाम 
सकोतरी (अर) स्थाहरी चुडावश चूडेल , 
पिसाचस (अर) प्रेतरी (गण अत्तरा सिव्र गेल) ॥--३१७ 


इति श्री चारण मिश्रण सूर्य्यमल्लात्मज मुरारिदान 
बिरचिते डिगल भाषा 'कोबे तृतीय खण्ड समाप्त. 


झनेकार्थी - कोप--- १ 


अनेकारथी-कोष 


कवि उदंराम विरचित 





हू 


ग्रथ अनेकारथी लिख्यते 


4 ्ः 


दोहा 


एक सबद पद में उठे अरथ भ्रनेक उपाय , 
अनेकारथ 'उदा उकत विवधा नाम वणाय ॥--१ !' 


! माल नाम 

माका समक्रत सुमरणा नांसम (दाम) हरनेह , 

गुणाणी सुक आज ग्रुणवक्ती (उदा? सिमर (अछेह ।॥|--२ 
जुगल नाम 

जमत्ठ जुगढ यम दु द जुग उभय मिथुन दय (आाण) , 

दोय करग चख दपती (जुगढछ) जाम ऐ जाण) ।॥--३ 
सुरभी नाम 


चदणा गऊ ख्रग अ्रत (चढं) सुमनावद्शी वसंत , 
अंतरादि म्रगममद, यसा गांघीहाट (गणत) ॥--४ 


-मधघू्‌ नाप्त 


_ सुजकछू दूध मदरा सुधा (सुण) नभ चैत वर्संत , 
विपन मघू मकरद (वक्त) मधूसूदत माकत ॥--५ 


फल नाम 

कत्ठ सूरार निख्रग (कहि कछ) कल्जुग कक्स , 

कहछचाका (कं) जुध (कहि विलसे देस - विदेस) ॥॥--६ 
चधातम नाम 

मन बुध चित अहकार (मुण) करम जीत निरघार , 

(त्यु ) सुभाव (जग) आता परमातमा (पसार) ॥--७ 
घनजय नाम 


पवन धनजय (नाम पढ) अगनि (घनजय आख) , 
पथ (धनजय की प्रभ्ना भुजा ऋष्ण चकछ भाख) ॥--८ 


२६६ 


डिगल-कोप 


अरजुण नाम 


ससारजुण अरजुन (सुरो) दर मशारजुन तर (दाख , 
पथ अरजुन हरि प्रिय सखा सो भारथ जय साख) ॥--& 


पग सास 


परणा पत्र रथ (पत्र पढ) बाह (पत्र वढ्ठ) वित्त , 
(पत्र) विहगम (पे सू चचढ पौहचे) चित्त ॥--१० 


पत्नी नाम 


(पत्नी) खग (पत्री) विटप (पत्री) कमक (प्रकास , 
पत्री) सर (जुध पथ के जीतो भारथ जास) ॥--११ 


बरही नाम 


(बरही) सिखि (वरही) विरख (बरही )कुरकट (वेस , 
वरही) मोरचद्रावद्वली (हर सिर मुगट हमेस) ॥--१२ 


फाम नास 


काम काज (सब जग करे काम) मदन (को नांम , 
काम) भोग अरभलाख (कहि सो सारे घरास्याम) ।।--१३ 


घाम नाम 


तेज धाम (श्ररु घाम) तन (धाम) जोत ग्रह (घाम) , 
किरण (धाम कोठक कढाा सो सुन्दर घणस्याम) ।--१४ 


वास नाम 


(वाम) मनोहर (वाम) भव कुटछ (वाम कहि) काम , 
(वाम हाथ आगे वध्धे सवादों संग्राम) ॥|--१५ 


भव नाम 


(भव) महेप्त जग जनम (भव भव) कल्याण (भरणत , 
भव भव भज भगवत ने कारण) कमलाकत ॥-१६ 


कलप नाम 


(कल्प) कपट दिव (कल्प कहि कल्प) बुध परकास , 
(कप) समर रथ कलपवृख (जगनाथ भुज सास) ॥॥- १७ 


ब्रनेकारधी-कोप 


कर नाम 


(कर) भुज हस्तीसुड कर (कर लागे कर वाम , 
कर) विखिया (रस दूर कर नित सिमरो हर नाम) ॥--१८ 


दर नाम 


(दर) जीवादक भूमदर (दर) बक्क हर दरवान , 
(दर) प्रखत (दर) सख (दर भज “उदा' भरवाव) ॥--६६ 


चर नाप 


बर दाता सिव सेप्ट (वर वर) सु दर (वाखाण , 
वर) दूलह श्रीक्रष्णा (वर जग गोपीयत जाण) ॥--२० 


खरख नाम 
(व्रत रास मघवांन (वृख) करुणा (वृख वृख) काम , 
(बुख)धोरी तर घरम(वुख ) सुरतर (वृख घरास्याम) ॥॥--२१ 


पतग नाम 
रग (पत्तग पतग) रव (त्यौ) सिख कीट (पतग) , 
केता गरुद्धि (पतग कहि) तर जगरग (पतग) ॥॥-२२ 


पल नाम 


(पल) आमख (भाखे प्रथी )लट उसास (पल ख्यात , 
पल) मारपत कव पलक (नं) विपढ (साथ विख्यात) ॥--२३ 


-“ दल नाम 
(दल) तरपत्रा '((दाखजे दल) नृपफौजदुगम , 
(दठ) लाडू (दल्ल) पक प्रक (सो हर मुगट सनम) ॥।--२४ 


बल नाम 


घीर वीरज (वतढ्ठ) धरम नूपदत्ठ बढ (निरधार , 
बत्ठ) हासो दईतद्र (बल) सु दर (बढ) ततसार ॥|--२५ 


अल नाम 
(अल) पूरण समरछ (अ्रत्ठ श्रद्ठ) समरथ (कथ आख , 
अछ ) भूखण गुर मूठ (अकछ राम सररण गुण राख) ।॥--२६ 


२६७ 


र्ष्८ 


डिगल - को प, 


दय, जीव नाम 


(वय) विह॒ग (वर्य कात्ठ (वत्ठ वय वय)क्रम विसतार , ५ 
सससुर गुर आतम (सदा एता जीव उचार) ॥--३७ 


मार, सार नाम 


सुधा (मार) विख (मार सुण मार) काम म्रत(मार) , ] 
धीरज बीरज वत्)ठ घरम सत (कोटी) घृत (सार) ॥--श्् 


फलभ नाम 


करी उतावक् कलुख (कहि एता कलभ उचार) , 
आश्रय सावणा गयण नभ (वत्ठ) भाद्रवी (विचार) ॥--२६ 


वसु, पद नाम 
सुर अगनी दुत जक सद्रव (ए वसू नाम उच्यर) , 
तीखण निपुरण निरोग (तव विध पटू नाम विचार) ॥--३० 


तुरंग, कुरण नाम 


मन तुरग धखपख (मुण) वाज तुरग (वखाण) , 
रग (कुरग कुरंग) म्रग जग पतग (रग जाण) ।--३ १ 


आत्मज, कर्बंध नाम 


काम रुधर सृत (कु कहै नांम आत्मज न्‍याह), 
सिरविशसुभट (कवध सुण सर) आसुर (दरसाय) ।॥--३२ 


हँस, बार नाम 


रव अस घीरट जीव (रट) छद (हस) छिव ग्यान , 
सरग॒ तीर वढ्ठ सुत (सदा वे बाण विदवान) ॥--३३ 


पयोधर, मुघर नांस 
तरण मेघ कुच सेततर (नाम कफ्योष्र नीत) , 


- गिर नप आरादवराह (गण भूधर कहो अमीत) ।)--३४ 


बरुन, गोत्र नाम 


सार च्यार जलपत (सदा) विखबर वरण (विख्यात) , 
सईल सिखर कुछ (नाम सध गोन्न तीन संग न्‍्यात) ॥--३५ 


अनेकारथी - कोष 


, तेनु नाम 


तात सुछम विसतार (तनु) विरला (तनु विधान 
(कव सिस सूरख वाछ कहि विण भगती भगवान) ॥>३६ 


जाल काल नांम 


'जाढ भरोखा (जाछ गण) मद दभ ग्रहमीन , 
काछ असत वयजम (कहां रहो राम रस लीन) ।।--३७ 


ताल, व्यालू नाम 


(ताल) ताठ हरताछ सर (ताल) राग तर (ताछ) , 
दुष्ट नाग गज, अ्रतदिन (व्याक्ठ नाम (विकराछ) ।।--३८ 


जलज, तम नाम 


मीन कम मोत्ती मयक सख (जलछ्ज तत सार) , 
तमस क्रोध राहू तिमर (विध तम नाम विचार) ।॥--३६ 


गुर, अ्रव ताम 


त्रगुण सूत तूजी (तणा कर ग्रुरा) हरगुरा क्रीत , 
गिरघण सवता ख क (ग्रुण) पढ अवनाम पुनीत) ।--४० 


बन, घण नास 


वन वारद पाती (वल्ढ) वन (वन नांम बताय) ,, 
घरा वादब्ठ विसतार (घर) घरा (स्‌ृ लोह घडाय) ।॥--४१ 


“पररप नाम 


वरण 'श्रुती च्यारू-वरण अछर (वरण उचार) , 
वरुण-दुजादिक रग-वरण (अवरगण ब्रह्म उचार) ॥--४२ 


पौत, बुध नाम 


पौत सिसू नौका (पढ़ी पोत पौत वरठाय) 
पडत .हरि-अवतार (पढ) ससिसृत वुध (सुणाय) ॥--४३ 


अनत, क्षय नाम 
गिगन सेस अनेक (गरा यक) हर-रूप (पअ्ननत) , 
रोग (र) प्रक्क विनास (रट पद क्षय नाम पढत) ॥|--४४ 


२७० 


डिसल - कोष 


राजीव-लोचन नाम 


जछ सस मुकता मीन (जप) रांम (नाम राजीव) , 
रस देही जन व्यापारण (दुत मुरलोक रईव) ।--४४ 


सुक्र, खग नाम 


जठमास वारज अगन सुक्राचारज सुक्र, 
ससर वप वन विहंग सुर वारद मग॒ खग वक्र |।--४६ 


कलाप, ब्रह म नाम 


गरा तुनीर विकल्लपग्ती केकी पत्र कलाप, 
(देह) जीव विध ब्रह्म दुज एक (ब्रह्म ) जग आप ॥॥--४७ 


उडप, मद नाम 


रिख विहग कवरत ससि नाव उड़प निरधार , 
अलप सनी खग मूढ अघ एता मद (उचार) ॥--४८ 


वारत, स्थदन नास 


वरणजरा वगतर गयद (वल्ठ) वारण (नाम वताय) , 
चितुरगथ जकछ (चढे सिंदन नाम सुणाय) ॥--४६& 


पंयी, कौसक नाम 

राह ग्राह ससि मदन (रट) वटवी पथी (बेस) , 

विसवामित्र गरुगछवुखी अब्दक कौसक (प्रेस) ।--५० 
पौहकर, अ्रवर नाम 

जल नभ तीरथ सु डगज मारज पौहकर वाण , 

आवुत नभ असुकाददे (जुगती अवर जाण) ॥॥--५१ 
सबर, कंबल नाम 


जढ आस गिर गराठ (जप) सगना सवर (साख) , 
गोगछू तनजक्ल वाहगत ऊनीक्नावढ (आख) ॥--५२ 


नग, नाग नाम 


मगिरतर जवहर नगर (नग विध-नग धाम बखाण) , 


काकोदर गज पत्र कुलट (नाग नांम निरवाण) ॥--५३ 


त 


झनेकारथी-कोष 


करन, श्रतज नाम 


श्रवण पोतत रवसुत (सदा करन नाम प्रकास) , 
विधर सिंव वोक अनत वय जोचनादि (अश्रज जास) ॥--५४ 


सिव, दुज नाम 


सुख कल्याण हर श्रेष्टतर सलिल (नाम सिवसार) , 
पखी रद ब्रामण (पढ़ी ए दुज नाम उचार) ॥-५५ 


विरोचन, चल नाम 


सिखाभाण सस देत (सुण नाम विरोचन नेम) , 
हरि गुजरी असनहद (पढ़) बल्ूराजा (प्रेम) ॥--५६ 


व॒ख, तरक नाम 


पावकव॒डहा देत (पुन) वलष्टक (नाम बताय) , 
न्याय विचार जुदा (निरख एता तरक उपाय) ॥-- ५७ 


रज त्ताम 


रज रजवट आरत्त (रज रज) वामातनरीत , 
रजरेणा मन दीन-रज (पढ रज) पाप श्रनीत ॥--५८ 


कंबु, भुवन्त नाम 


सख . रतन खोडसावरत (कवु नाम कहाय) , 
गगन नीर मुरभुवरा (गण भुवरा नाम मन भाय) ॥--५६& 


कुस, कूट नाम 


दनू सीता-सुत जलदरभ (ए कुस नाम उजास) , 
कपट अहर गिर (वोहत कहि पढे ,ए-कूट प्रकास) ॥--६० 


खर, हरनी नांम 


गरघभ राकस सान (गण) -तीखण खर (कहि तोल) , 
उमा भूगी जूथी (एता) खित मन हरणी (खोल) ॥|--६१ 


फुज जम नाम 


मगल भोमासर (समझझ) तरकुज (नाम बताय) , 
जुगक्रतत (अरु) राह (जप) जम (का नाम जणाय) ।--६२ 


$े 


ठ रि 


रएर* 


डिगल-कोप 


घात्री, सिवा नाम 


धाय आवक्ा (कहि) धरा धात्री (नाम धराय) , 
हरड फोौही (वढ) हरा (सिवा नाम सभक्काय) ॥--६३ 


रस, रभा सास 


काची जिम्या दाम (कहि) रसन (नाम रचाय) , 
उसा कदछी उरवसी (दक् रभा दरसाय) ॥|--६४ 


साथा, यला नाम 


दया नेह छछ (दाखजे) द्रव साया (हर दाख) , 
यत्ठ बुध तिय मनहर यत्ठा (भेद यक्ठा ग्रुण भाख) ॥॥--६५ 


सुपना, जोत नाम 


मदती तिय (बढ) मालती सुमना कुसुम सहेत , 
दीपकरण रिख अगन दुत ब्रमजोत (जगवेत) ॥--६६ 


यडा, विघ नाम 


यद्ूट सुर मनहर अबका पिंड यज्ञ परताप , 
घाता देव विधान (कहि) आविध करता (आप) ॥--६७ 


निसा, श्रजा नाम 


निसा रात हल्दी (निसा निसा) पकी (निरधार) , 
अजा अज्या माया (अ्रजा) ब्रह्मह तविसतार ।।--६८ 


जिह न, हस्त नाम 


कपट मूठ आक्स (कहै) जिहन (नाम घर जार) , 
करीसू ड (कही) नखत्र (कहि विदवत हस्त वखाणा) ॥--६६ 


क्रतत, मित्र नाम 


सास्त्रागम सिधत (कहि) जम (क्रतत ज्यू ग्यान) , 
सवता सजन गुर! सिखा (नर जग मित्र निधान) ॥॥--७० 


सारग नांम 


गज हय केहर गिगन गिर कज प्रदीप कुरग , 
दादर चातुक सस दिनद सिखी अछ& , सुर (सारग) ।--७१ 


अनेका रथी-कोप 


हरि नाम 
कपी केहर केकाण (कहि) अछियद अरविद , 
वाघ गयद कुरग वत (चव) नभ कचरण चंद ।-७२ 
पावक पाणी प्य पवन नाग गयद नरद, 
गिर हरि गिरघर(सिमर गुर। नित-नित वृज आनद) ।॥॥--७३ 


श्र व, सुमन नाम 

(पढ) निसचय श्र ताल पद जोगादिक (धू_ जाण) , 

मन वसत कुसमावद्ठी (वक्ठ) रिख सुमन (वखाण) ॥॥--७४ 
विटप, दामन नास 

पलव श्यग विसतार पुन तर वृख (नाम वताय , 

दान देत) ग्रजदाण (दख दान) दाण (दरसाय) ॥--७५ 


रस नास 
नवरस घत्रत जछ् नृतरस अम्रत विख (रस) ईख , 
रस-विद्या वर प्रेम-रस (सदा रांम गुणा सीख) ॥।--७६ 


स्नेह नाम 
तेल घिरत मन प्रीत (तव सो सनेह तत सार , 


३ 


उदा' घर ले ध्यान उर करले वदकुमार) ॥--७७ 


गउरी नाम 
सुत्र उदय कुछ चसवती उभ अप्रसतुत (आख) , 
दल गोरोचन देवकी (सग) नागौरी (साख) ॥--७८ 


हार नास 
उपवन रूपा ढिग अभ्रजय मुगता कुसम (मिद्ठाय) , 
खेत (हार) खगत खड़ी (जुगती हार जणाय) ॥--७६ 


क्षद्रा नाम 
नटी क्षेत्र उत्ततत निठुर अ्रसि वेस्यादि (भश्रेह) , 
मदमाखी खत्शजन (मुरो क्षुद्रं) खरकीखेह ॥॥--८० 


चाह चांधभ 
पवन खेत अस सिस (पढौ) वरण मेघ परवाह , 
(वाहण) रथ-इत्यादि (वर्छ विध वखाण मु वाह) ।।--८१ 


२७३ 


र्छ्४ 


डिगल - कोष 


कुयथ नाम 


केथा कवछ. कीट (हि) प्रातसथाईप्रीत , 
कुथीकारज (कुथ कहो रचो यता कुथ सोेत) ॥-5२ 


भाव दाम 


पूज्य मनुज रस उतपती प्रीत पदारथ (पेख) , 
मनहुलास प्रणमया (विवधा भाव विसेख) !।--5३ 


कुतप नाम 


तिल कवछ खग पात्र (तव) सलल वर कुस छाग , 
दोहित अगनी काछ (दखव यता कृतप कर) आग ॥-८४ 


भसग सास 


श्री मूरत दिनकर सुखद महिमा (ज) सस्ति म्र्गंक , 
क्राती सस्या सुभकका सुभग जोन (संग सक) ॥--८५ 


कीलान नाम 


नीर खीर श्रत मेघ नद मद रव पुष्प (प्रमाण , 
कव यतरा कीलल कहि जारणी बरुणी सुजाण) ॥|--८६ 


देव नाम 


वाछ॒क कूलटी नूप विविध वरखा युरा विवहार , 
पत मुगती जीवत प्रथी (बाकृक देख विचार) ।--८७ 


ललाम नाम 


पुरख भुणी कोमकछ (पढौ) सवर स्तिग्ध सेल , 
भूखातमा विदर्ध (भण नाम ललाम) नवेल ।+-छ८ 


श्री नाम 
(रट) करता भरता रमा श्री अछर सुख सार , 
(विवध आद ज्यू रगण विध श्री श्री श्री ततसार) ।॥--८& 


कक कक कु 


एकाक्ष री - कोष--६ 


एकाक्षरी चांम-माला 


वीरभाण रतनू विरखित 





श्र 


श्री गग्मेसांय नम 


श्रथः एकाक्षरी नाम - माला लिख्यते 


ह््हा 


कहत अकार ज बिस्नु क्‌ , पुनि महेस मत मान । 
था ब्रह्मा कू कहत है, इ--ई जुग मार जान ॥--६ 


लघु उकार सकर कह्मो, दीरघ विस्तु स देख । 
देव--मात लघु री कहै, दीरघ दनुज विसेख ॥--२ 


लघु लि-लू कार सुर मात पुनि, नागमात ग्रुरु होय । 
ए जु कहत है विस्नू कू, ऐ जु महेसुर सोय '--३े 


झो ब्रह्मा जु अनत आओ, परन्रह्म अभिमान। 
कविकुठ सव ही कहत यू, अ महेसुर आन ॥-+४ 


क ब्रह्मा कु कहत कवि, वाय सूर पुनि लेख । 
कहत आतमा सुख कू, क प्रकास अरु लेख ॥--५ 


क सिर क जल कजु सुख, कु घरती धर चित्र । 
कु“' कू जारियोँ, वजु विवेक धरि चित्र ॥--६ 


ख इंद्रीय नम ख-कह्मों, ख जु सरग पुनि सोय । 
कहे सुपुन्य से ख 'सबे, ख * यू होय ॥--७ 


विस्णु, महेस । ञआरा ४ ब्रह्मा । 


' डैेई मार। उ सकर। कर: विष्णु । 
रि (ऋ) ६: देवमाता । री (ऋ) : दनुजमाता । 


लि 


2, भ मे 3, 


(लू) सुरमाता। लू (लू) नागमाता। 
विस्नु । ऐ: महेसुर । रे 


) 
- ब्रह्मा, अनत शेषनाग ।. श्रौ परब्रह्म, अ्भिमान । 
- ब्रह्मा, विस्णु, वायु, सूर्य, प्रकास, आत्मा, सुख । 
+ मस्तक, जल, कमल, सुख, पृथ्वी । कु विवेक, वजु । 


इन्द्रिय, चूम, स्वगें, पुन्य । 


डिंगल - कोप 
घटा किकणशी मेघ सू, कह खकार सव कोय। 
पुनि धुनि सू घृक है, दक्ष ग्रुगीजण लोय ।-८ 


कहत डकार जू भेरव वह, अरु जि विसन जिय जान । 
पुनलि डकार स्वर स्‌ कहैँ, चतुर चोर कहुमान ।|--& 


चद ही कहुत चकोर सब, अरु ज चोर कह मान । 
सोभा सू सव कहत है, पक्ष सबद सू जान ॥--१० 


छ निरमकछ सव ही कहै, बहुरी बिजुरी देख। 
छेदन कु कहत है कवि, पुनि जु सबर लेख ॥--२१ 
कहत जकार जु वेग सू, अ्रु जु तेज सू कोय । 
पूजा हु सू सब कहै, जेता जय न होय ॥-१२ 


कहत भकार जु भर रह, वहुरि नस्ट कहु सोय । 
पुनि भकार वचक कट्मों, घर-घर स्वर ही होय ॥|--१३ 


रुप विषयातमा, अरु जु गायन ही गाय। 
जर जर सबद सू कहत है, सवे लकार बनाय ॥--१४ 


ज्य प्रथवी सू कहत कवि, ट वायस वजु आन । 
कहत टकार जु इस्वरी, बरहू जु स्वस्त न मानि ॥--१५ 


कहुत वकार विसात्ठ सू , पुनि धन सू सब कोय । 
चद म उलदठ्ू कहत केतरि, भ सकर ध्वनि श्ोय ॥|--१६ 


इकक्‍का कुछ कहत कवि, ध्वनि निगृढ कह जान । 
पुनि णकार कहि जान सू अरु जस्तुसि तकार स आन ॥॥|-- १७ 





घंटा, किकरी, मेघ, घुनि, घूक । 
भैरव । जि विस्नु, जिय, स्वर, चतुर, चोर 
चकौर चद चौर, सोभा, पक्ष । 


- निर्मेल, विजुरी, छेदन, सवर । 


भर, नष्ट, चचक, स्वर, रूप, विपयात्मा, गायन । ले; जर-जर | 
पृथ्वी। ८ * वायम | ढ ईश्वरी, मोर (वरपू), स्वस्ति । 
विशाल, घन । हु 
चंद, उनहू (उल्लू)। भ सकर घ्वनिय 


र्७प 
स्व 
डा 
च् 
| 
ज॒ वेग, तेंज, पूजा, जय । 
मद 
ञ्न 
च्‌ 
मर 
ढ़ 


- ढेक्का (वडा टोल), ब्वनि, निगृढ । रण - जाण । 


तः 


दा 


एकाक्षरी नाम-माल्ठा 


चोर क्रो पुनि पुछि कहू , कहू तकार दे चित्त | 
भय रक्षण जु घकार कहू , सिला समूहि मित्त ॥--१5 


वेद दान दातान सू, अरु कलित्र द॑ मानि। 
घान धात घन वधन हि, कहत धकार सुजु आनि ॥--१६ 


कहंत जान विसवास पुनि, अरु ज निखेध नकार , 
नो नावक कू कहत है, पडित समझ निहार ॥--२० 


प्‌ वन पातरी पवन कहू कह पुकार नित मित । 
रग रव सु सुप्र फकार कह, प्रगट जु तिन कहू नित ।।--२१ 


फका वाय कार कहू, कहू फरार भय रक्ष। 
निस्ट जला' सु फकार कहू , अरु फकार ही दक्ष ।-२२ 


फू कारें फू कहत कवि, श्रफक्क वचन फु आदि । 
पुनि बकार सग्राम कहि, अ्ररु प्रवेस कह माहि ।|--२३ 


भ॒ नक्षत्र पुनि अमर भ, दीपत भानु्‌ भूप। 
भय का भीक सब, ता कहू चित न भूप ॥-२४ 


चद्र रुद्र सिर मा कहते, मा लछी परमान । 
माल मात अस्ना भी, पुनि वधन मूजी नि ॥--२५ 


सजमकाछ पकार कहि, सूर' श्रेष्ट सन मान। 
जान जात अरु त्याग कह, बुधजन कहते सुजान ॥(--२६ 


काम अनुज अस्तु वज्त पुनि, सवद रूप घरि चित | 
कहु रकार जल स्व वन की, रटन भय कहू मित्त ॥--२७ 


ने : जान, विस्वास, निखेघ। नौ. नाव | 


प्‌ 
फ़ 
भ्फ 
१4 
भा 
प्‌ 
रु 


पवन, पातुरी, वन, नित । 


 फक्रार (ध्वनि) मय. रक्षा, निस्ट (खराब) । 


मककावाय फू * फूक। फू अश्रफलढ बचने । 

सप्राम, प्रवेसे । भ॒ नज्त्र, श्रमर, दोपत, (दीप्ती) भानु भूष । 
चद, रुद्र, सिर, लछी, माल, मात, अस्ता, वधन, मूजी ।_ 

सजम, काल, सूर, श्र प्ट, मन, जान, जाति, त्याग । 

काम, आग (झनल) अस्तु, शब्द, रूप, जल, वन, ध्वनि । 


२७६ 


स्तुति, चोर, क्रोष, पुछि (पूछ)। घ॒ भय, रक्षणा, सिला, समूद्दी, मित्र । 
वेद, दान, तान ॥ द * कलित्र | घ : ध्यान, धातु, घन, बंधन । 


स्द० 


त््कैँम 


डिगल - कोप 


इद्र लवन दत्त व्वाज पुनि, रहि लकार पर सिद्ध । 
ली स्‍लेख मलप सू्‌ कहे, ल निस्तक कहू विध ॥--२८ 


सात्वत वर उर वीत कहू वकार समरत्य। 
गति नय नर अ्ररु श्रेष्ट पुनि, कह वकार के अर्थ ॥--२६ 


कहत सकार परोख कु, पुनि सोभा अति श्रेष्ठ । 
ई कल्यान ह कहत है, सजुकति पुनि प्रेस्ट ॥--३० 


सयनकाज सी कहत कवी, वी दोउ सामान | 
कहत खकार परोख कू, ल खरीक हू' ठान ॥--३१ 


कहत खकार जु स्नेह कू, अरु सूलाक हू मान। 
हर हकार वितित्र ' है, हे सबधन ठान ॥॥--३२ 


हत क्षकार जु क्षीम क्‌, क्षमा क्षम का जान। 
आद अकार लक्ार लौं, यह विध वरतन मान ॥--३३ 


विहु-स्वन मुख सू_ नित रक खट अस्टादस ही पुरान । 
नाम-माक्त एकाक्षरी, माखी रतनू “भाव” ॥>-+हे४ 


: इन्द्र, लवन (लगन ) , दत्त, व्याज। ली ब्लेख, मलप। ले निस्तक, विध । 

* सात्वन, वर, उर, वीत (वित) समरत्य, गति, नय (नीति या नगर) 
नर,श्रष्ट । न्‍ 

* शोभा परोक्ष, अति श्रेष्ठ ।ई . कल्याण, सजुकति प्रेष्ट । सी सयन(रत्ति) । 
दोउ, समान | ख परोक्ष, स्नेह, सला, हु हर विचित्र । 
सब्रोधघन । क्ष क्षीम, क्षमा, क्षम । 


एकाक्षरी - कोष--२ 


एकाक्षरी नांस-माला 


कवि उदयराम विरचित 





है&3 


४ 


की 


अब एकाक्षरी नाम-माहछा लिख्यते 


अमन. ८33७७ 4मकंतममकक, 


ह््हा 


सार सार विद्या सकत्, समन गुण ततसार । 
कीरत सार उदार कर, देसकू जगदातार ॥--६ 


श्री गणापत सरसुत सुमत, उक्त बृवत श्रणपार ॥ 
झतेकारथ एकाक्षरी, “उदा” करो उचार ॥--र 


सुर अच्छर मात्रा सहित, एके प्ररण अनेक । 
जुदी जुदी वरणो जुगठ, वरणो नाम विवेक ॥]--३ 


अंकार नाम 
ऊं ईस्वर मुगती (उचर) केवल्लूप (कहाय) , 
सत्र घीज वाचक (गुणा) प्रणग्वान (पढाय) ।--४ 
अवय सरवारथ अभ्रवच (ऊ) प्रणवधुनक्षग , 
सरववबीज (घट-घट सदा सोहू सात प्रसंग) ॥--४ 


थ सास 
सकर ब्रमा श्री क्रषत अरक सिखा ससियद , 
पवन॒ प्राण सुखया प्रजा काकछप्रमाण कवद ।--६ 
आदंछर जरऊपनों (गण नन्‍यारा गुण नाम, 
भर अछर यतरा अर्थ सरभ जोत घणस्यथाम) ॥--७ 


हा सापत 
सिव सुरतर श्रम सरव गुण अ्रसतृत हुये गय यद , 
चंणकरिखी श्रुभ धाम चख (वद आ नाम विलद) ॥--८ 
ड़ नाम ह 


सिव रव सेनानी सुची अज अहि मनमथ यद , 
वरण विक्ष धनवान विध व्याक्त ससी (इ विद) ॥--& 


ई नाम 
ईसुर कमला (वर्ठ) अरुण वश्त्र मुकर (वताय) , 
त्रीवकया सुतवानत्रिय सक ' सबकस (सुणाय) --१० 


भृ 


रे 


श्पर्ट 


डिगल कोष 


दयावाननर (दाखज॑ व नम ) विदवान , 
(दीरघ ई के नाव दख गणौ एक) ब्रमग्यान ॥--११ 


उ नाम 
नारदरिंख आधीन रव सकर गवरी (सार) , 
स्वामीकारत तडत सम आश्रीवाद (उचार) १२ 
रावन (नाम) त्रकाक्त (रट) ज्रग्ुण काछ ततरग , 
(उदराम धुर बिहू उकत उ लघु नाम) उतग !|--१३ 


ऊ नाँम 
पवन चद रव हर पनंग पूरण बढछढद्री प्रेत , 
विध अगन मूरख ब्रवण (दीरघऊ कहि देत) ।॥॥-- १४ 


ज्ट नाम 


उमा रमा सर गर अनत ब्रक्ष सा नक्ठ वास , 
गुर फूफी सुत नीचगरुण (गहि) अदती (ऋ ग्यान) ॥--१४ 


कर नास 


सकर विधघ सुरपत क्रतन यम ब्रखमान वयद , 
वरण अघी नरवर (जपाौं ऋ दीरघ परसंद) ।।--१६ 


लु नास 


अदती हर पकज अरूण पापी म्रतक निपुस , 
नर हार॒यो पाखड (नित कहि) मलेछ (लू) कस ॥--१७ 


ल नाम 


महापुरुक नूप मुढनर देविपुरुख चिह्न देव, 
(कथा) कथा नवेख (ईकथों भाख) पुज कच भेव ।--१८ 
पापीनर अपद्वार (पढ) वुघविना नरबवाक्त , 
(लू, दीरघ के नाम लख विध माछ विसाक) ॥--१६ 


ए चाम 


सेख जीव सूरज विसनु वाक्क दुज दन्‌ वारा, 
नाती सकती वबुधनर उद्धत द्वेखी (आण) ।--२० 


छएकाक्षरी नाम-माला 


स्याता गथा भेद गण एक नाम यत पाद, 
ए अझरई के भाखू अवे निपुण सुणौं निनाद)॥--२१ 


ऐ नाम 


वचनवीज व्यापक विसव लोक सरूप (लखाय , 
मुण) वछया सुरसुत मुक्त (अई के नाम उपाय) ॥॥--२२ 


ऐ नाम | ग्रस्याक्तरे] 
नप सिव विखम (रु) पूज्यनर क्र विविध कुलाछ , 
उष्ट मूढ कप असुर (कहि) विखमायुद्ध (अई) बाढू ॥।--२३ 


उ नाम 


असुर जक्ष श्रज उतकष्ट अगस्तरिख ध्रू (श्राख) , 
जख कव मुखक मजार (जप भेद) गुरड (ए भाख) ।।--२४ 


ऊ नाम 


सेख विधाता मुन ससी सुखी जार लघु (साख) , 
स्वान दछद अ्रभ (प्राय सुण ऊ) थक्क (कव॒ आख) ॥--२५ 


अ्रं नाम 
पकज पूरण ब्रमपर दुर वरक्त दुख (दाख, 
श्रेष्ट भुजन श्रीकृष्ण रौग्म अभ्रवधा जग आख) ।|--२६ 


श्र सास 


वीतराग विसरगविधी ठौड यत्ती ठहराय , 
सुध चाकर (फिर) विसन सुत (अध अहन्याय उपाय ।--२७ 


क नाम 


अगन विधाता आतमा वरही रच वनवास , 
जम किकर (कहि) रूपजग (पुन) गणक परकास ॥--२८ 


फा नाप 


यक्ा सेस दिव (गण) अलप कायर रथ प्रकास , 
(कहत) निरादर, (कू कवि यौ का नाम उजास) ॥|--२६ 


7 
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श्ददच 


डिगल - कोप 


कि नाम 
रमा ऋण मघवान रव करख्य सिकारी (काज) , 
कदुख अ्गन वालम (कही तव लघू कि सिरताज) ।--३० 


प्रसन तुछ ग्रुण जुगपसा निंदा (की वर नाम, 
व) विचार औजग ब्रथा (रट 'उदा' श्री राम) ॥--३१ 


की नास 
यक्ठ कमठा हय गय अही ब्रखभ ग्रुलावी रग, 
चारपुरख चीटी जिम्या पुरख रसतन्र (प्रसंग) ३२ 


वास कुबध कुछ रोख (वत्ठ दीरघ की गुख दाख , 
उर्दराम सव तज अवबे राम भजन मन राख) ।।--३३ 


कु नाम 
तनक तकाई उरज तट सरस सबद भू (सोय , 
लघु कु नाम कुआर लख जुगत अरथ गुण जोय) ॥--३४ 


कू नाम 
कृप भूष गभीर (कहि) मंध पाकर (मड), 
कु भ (न) कु जत सवद ( कहि) खित (कू नाम प्रखख) ।--३ ४५ 


कारण द्रव भू आद (कहि) कारज (झौर) प्रकास , 
(दीरघ कु के नाम दख जुगती यत्ती उजास) ॥--३६ 


फे नाम 
रतन खाण कैकी (रटो) अनुगिन प्रार्य (उपाय) , 
कुण (के के यत्यादि कहि गोवद रा चुण गाय) ॥--३७ 


के नाम 
क्लीच मद (र) वल्छंत (कं) मरसत पवन सुखाय , 
पुस्ख प्रणत कदप (पढे) भारधी पवित्र (मणाय) ।॥--३८ 


को नाप 
गोवा ऋनक चत्रवाह (सूण) बाकक कोप (ह) बाज , 
सस्थाने जिए्रो को नर विस ये नह हर ग्ृता काज) ॥4-- ३६ 


एकाक्षरी नाम-माछा 


फौ नाम 


आप वूखभ नर धिष्ट (अ्रव) कद्घरप जम जय काज , _, 
(कौ कव अ्वधा ग्रुण कही श्रोता सुणे समाज) !।--४० 


कतनाम 


काम सीस सुख जछ कनक कंज अनक्क (कहि नाम) , 
पय सुभ दुख (रु) जहर (पढ के के नाम सकाम) ।।--४१ 


ख, खा नाम 


खाई घर पकज खिती कमढछा (खा कहि नाम, 
चरणा चत्र भज चाह भू सो नित करें सलाम) ॥--४२ 


खि नाम 


गवरशा नासकाछिद्र (गण) रतन रता क्षयरोग , 
कवनिवास (वक्ठव नाम कहि सुण खि नांम सजोग) ॥॥--४३ 


खी नाम 


विघ श्रगाढ गुद मदन (वत्ठ ओर) मत्ठएणगरा (आख) , 
कुसब्खेम (कु खी कहे भेद यता खी भाख) ॥।--४४ 


खु नाम 


मदन विकह्ठ गृध्‌ृ मुखक सिखावांव सख घधांम , 
विध खद्योत (के नाम वत्ठ लघु खु वरण लख नाम) ॥।--४५ 


खु नाम 


कवजन सुरगर सूर (कहि) जीव नखी (खू जांण , 
घू) कगर जीवादि खित (विण हर नाम वखाण) ॥॥--४६ 


'ले नाम ' 


कव खेद सभौद्वार (कहि खे) खेचर (सहि) खग , 
प्राण (नाम खे व पढो रिव भुज जात सरग) ॥॥--४७ 


खे नाम 
सिव नदी गन म्रात सुत (मुणो मान खे नाम , 
खे ए नाम वखणिये रठो “उदा, श्री रांम)।।--४८ 


र८छ 


डिगल-कोप 


खो नाम 


खज अरुण ग्रवराखबोौ पुन्य खेड (कहि पात) , 
मानसहत भय मडमन (विष खो नाम विख्यात) ॥--५० 


खौ नाम 


ईस्वर मधवा भूगती जुगछ मोर भू (जाण, 
कंव यतरा खो नाम कहि वत्ठ ख नाम बखाण) ॥--५१ 


ख नाम 


सिव नभ यद्री रिख सरग ग्रह नूप सुख सुन्य ग्यान , 
खज (रु) खजन छिद्र खलु (विध ख नाम विधान) ॥--५२ 


ग त्ताम 


क्रससन गजानन राग कर पची पवन प्रधान, 
प्राण गध जक् प्रीत (पढ़ वद ग नाम विदवान) ॥--५३ 


गा नाम 


उमा रमा गगा यक्छा गिरा सकत बुध गयान , 
चौज ग्यान नाभ (गा चढो वल्छे) धनी बुधवान ॥--५४ 


गि नाम 
प्रढ्द गक्य सारद (पढौ वर) धनी वुधवान , 
गिरा राम (गावे गुणा जे बुधवान जिहान) ।--५५ 


गुजा रव पुर वरण गरण सूर (गीणि नाम सुणाय , 
वबुथा नाटगि हरि विना गोवद रा गुण गाय) ॥--५६ 


शीनाम 


सोभा त्री मदरा सुधा वाणी सकत (वरताय) , 
बुम एक समता विधि (ग्री वाणी गुण गाय) ॥--५७ 


गरु नाम 
ग्रासव॒का अतीगरुरण॒ अरक प्राण मनोज (रु) पाज , 
कुकर खर भय जुगत नर मुर गुण पय समाज ॥--५८ 


् 


एकाक्षरी नाम-माक्ठा 


गू नाम 

(कहिया गुण) मछ नदकूल(क्‌ ) लघू वृद्ध तियलिख ) , 

सतथि वस्तु ग्लारिपि सदा दुनी तमक (यू देख) ॥--५८ 
गे नाम 


राग जमक पाप सट (रट मुख) छद गीत मलार , 
(ोयथ कमत के नाम गण एता किया उचार) ॥--५६& 


गे नास 


सिव रव सोक पढ्ास गत (अत गे नांम उचार) , 
छटा सरब (भरत छोड ने सिव गे नाम सभार) ॥--६० 


गो नास 
तर घर वाणी सरग (त्तव) यद्री खग जछ (झ्राख) , 
छुद वचन दिव वज्त्र छिव सुरतर सुरभी साख |--६१ 


गलाछ बाण द्रप दर (गणौ) हसती त्रखभ (कहाय) , 
किरण (वल्ठे) रव सवद (कहि गो के नाम गणाय) ॥--६२ 


गौ नाम 


क्राती गणापत कुछ सद्रग (लख्य) लाज भूलाल, 
देवलोक दिस वाण (दख) मसक जुगपती माक ।--६३ 


ग़नास 


मलयाचक्र हेमाद्वी (मुण) गीत श्रष्ट गभीर , 
वाजा-राग-छतीसविघ सरण  तक्नरवत सीर ॥--६४ 


घ नाम 
सुधरम गज सिव सिख सबद रव दधसुत घणाराट , 
अह (तज भ्रुज अनत कर घ के वह्ठ कर घाट) ॥--६५ 


घानांम , 


विध देवी धुन वसुमती असुरी सची (उचार) , 
निरम किकी थापना घार घातकी मार |--६६ 


र्८९ 
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घि वाम 


मअ्रगत्सना (अर) चे वर (मुणा) वडरु धरम विसतार , 
(कव घि नाम पछु कहि 'उदा' दीरघ उचार) ॥--६७ 


घी, घु नाम 


द्रव धप्रत वाकढ कुमार दछ सुरग्रुर (घीके) सार , 
अहि सठ घृक दयाक (कहि तव घु नाम विसतार) ॥--६८5 


घृनाम 
गज सुर घंण मदरा ग्रुदा यक्क अ्रग्यार अलूक , 
नीलवर (घृ नाम लख “उदा' पढो अचूक) ॥--६६& 


. घे, थे नाम 
कब स्वान चौकी करा खीली (घे कर ख्यात) , 
रव धघरमी पापी समर (सुन सुत थे दरसात) ॥--७० 


घो नाम 


यज घर गोह अहीर घर लोह अस्वबकछ (लेख , 
सबद वर्छ घो नाम सुण दुत घो भाखू देख) ।|--७१ 


घो नाम 


अरूख ताक देता अगी रव विवाण रट (नाम , 
कहिवतक्ू) वासकलाल (को सो तज भज घरास्याम) ।[---७२ 


घ नाम 


गत सलीन (घा) चित (गण) पापी नर पुन क्वान , 
(उचर नाम घ के यत्ता विध भाखे बिदवान) ॥--७३ 


ड़ (ड) नाम 
विखय प्राण ठछ भैरव (रु) अस चचक् कुटवाछ , 
(चवरादिक ड'डनाम चव घद डा'डानाम विसाल) ॥--७छ४ 


डा (डा) नाम 
यह अधरादिक यदरा (पढ वक्त लोक) पताछ , 
(मुण) सुद्मगत सुखमरण (गुणियण भज गोपाछ) ।॥--७५ 
हा 


न््पः 
हु. बा, 
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डि (डि) नाम 
भय जुत म्रग सुछ्म (भणौ) द्रग दुगधा सुर (दाख) , 
दखण दुज (कू दीजिए भेद डि पछयू भाख)।॥॥--७६ 


डी (डी) नांम 
(कव दीरघ डी नाम कहि भेद हरि ग्रुण भाख) , 
देवभूम यक्त क्रक्त (दख) अहिनूप ठीवर (आख) ।--७७ 


डू (ड,) नाम 
गिडव पवन पावन अगन (लघु ड नाम लखाय) , 
व्याधी अवधा जम्रग वतन उखर घर (ड आय) ।।--७८ 


डो (डे) नाप 
गज कपोल पारद (गणौ) लाज स्यथाम (कु लेख) , 
अ्रजन कठरण अमोल (कहि सो डो नाम सपेख) ॥॥--७६ 


डे नाम 


पारासुर रिख (नाम पढ) गधक (नाम गणाय , 
उदयराम तीनू यसा सी डे नाम सुणाय) ॥--८० 


डो नाम 
असतर पाडो आरणी (तब वह्ठ) खंचर तुरंग , - 
गवा-वध सबदागती  सिहत दादुर संग --5१ 


प्राचत (व पुठे) स्थार (पर) सीह रुपहर (सार, 
को) नाकढ मत (डो कहो यतरा नाम उचार) ॥-८२ 


डो नाम 


सस रव॒ अगनी स्वारथी वेद भजन जंबाक , 
कद-मूछ (अरथ कहि पढो) अजव (डौ) पाछ ।॥--5८३ 


ड नाम 
जछ पय प्रत सुख भग जहर चिह्वर (वले) चमूह , 
श्रग (वर्क ड॒ नाम सुण) सग्ना मात समूह ॥--८४ 
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चवयास 


आलगन ज्वाढठा अगन संस गण वदन (सुणाय) , 
झोक मनोहर पुन अरथ (रु) अवुध चोर (रचाय) ।--5४५ 


चा नाप 


(कह) विप्रकनौजिया कन्या ऋकंसना काज , 
(कवियण चा के नाम कहि रटो राम महाराज) | ६ 


च्विनाम 


रव दिवाल चित्र माख (रट) अ्रजा पिंड भय (आख , 
लघू थि नाम एता लखो राम नाम चित राख) !-5७ 


ची नाम 


स्याही कगसी हस्तणी (वक्त) हरजटा (बखाण , 
कवियरणा फिर) माया (कहै जुगत दीरघ ची जाण) ।--झ८ 


चु नाम 


काछ वज्ञ सरद (कहै) घर भय जुत उपधान , 
(अरब नाम) नाडीयडा (वद चु नांम विदवान) ।॥॥--८& 


चु नाम 


सुरतर खग रच पवन सर ताढ्ा गण्िकव (तोल , 
व ) लोद पक्क (नाम वरा) वक (दीरघ चू बोल ॥।--&० 


चे नाम 


रव समूह सस क्सन (रट) मन अस कीर (मिद्ठाय) , 
सुपरण कपत मेरी ससि (सोचे नाम सुणाय) ।॥|--&६१ 


जे, चौ नाम 
दूत चोर प्रेरक दुष्ट जुध (चौ नाम जणाय) , 
उद्यत नर गउ ब्रखभ अस मावत रस चौमाय ॥--६२ 


६4 


च नाम 


चदन तिय पिय सूख चिरत द्रष्ट रुष्ट दुखदाय , 
अमण जहर कव (च भरणौ एता नाम उपाय) ॥--६३ 


कं 
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छ, छा नांम 


केकी रव सस कुज कर छिंव प्रण (छ नाम) , 
क्राती छाया हर ढकण रक्षक रछया (राम) ॥--&४ 


छि नाम 


कानि कुलाल सिकारी (कंहि) काछ (रु) नीव कुठार , 
(एक) विवुघ अवधा (यता तव छि लघु ततसार) ।|--६५ 


छी नाम 


अगनत्सना कटमेखछा सीव जीव मदसार , 
(दाखो) काती छछु दरी (ए छी दीरघ उचार) ॥--&६६ 


छु नाम 


मसक जुगपसा कौर -(मुण) "सना (संवद वताय , 
कहिया छु नाम लघु कर कवि जुगती वडे जणाय) ॥॥--६७ 


छू नाम 


थाट सवद गज मुरज थित खुधावत त्रिय रुयात , 
भिछा (एण छू नाम मुण भुज हर सज प्रभात) ॥--६८ 


छे नाम 
ऊखर फासी यद्रिया वेणी वसुधा स्याल, 
(कंव यकमत छे के कहो दुमता नाम दिखाय) ॥।--६ ६ 


छे नाम 
देवलोक मदपात्र (दख) तीखीवस्तु  (तोल , 
कव) सेन्या (वरणरणा करो वरणौ छे कब बोल ॥--१०० 


छो नाम 
पवन म्रग पुरण पुणछ रोर श्रंगार (रचाय , 
काना कडमत छो कहो सुध छोह मैं सुणाय) ।--१०१ 


छौ नाम 


केती वरक्त दकृछ (कहि) परवत वानर (पेख , 
जाण ) नार कव परम (जप) लटा पवन (छो लेख) ।॥॥--१०२ 
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छुवाम 
भू निरमत घन ज्वाढ (भरणा)कुछ तट सिखर ग्राकास , 
मुख जछ् (छ के नाम मुण 'उदा' करो उजास) ।--१०३ 
ज नाम है 
जनम सचारी जीव जड जेतवार नरजार, 
(गण) ससारी जोगयोौ (अहि निस राम उचार) ।--१०४ 
जा, जि नाम 
(चर्वां) ब्रद्ध फासी चतुर जोन (नाम जा जाण) , 
भडग जितद्रविय रस भभक जीत (जि नाम जताय) ॥--१०५ 
जी नाम 
वादकरण मिठासवचन जवा जीव जग (जाण), 
हरसेवा (गण) राग हित (उदा' लघु जि आण) ॥--१०६ 
जू नाम 
प्रभुजन मित्र पिसाच नभ वावय गनज सिद्न व्याक्त , 
जीरण (दीरघ जू जिके सुर कव नाम विसाछ) ॥--१०७ 
जे, जे नाम 
सुन समूह केहर सजय (जे को नाम जराय) , 
सुरगुर पुख रव विध सरभ अगन (नाम जे आय) ॥--६०८ 
जो, जो नाम 
आसरा सहि सिगार अज रसण कमकछ जो रीत , 
जो) वचि चिनी जारसुत (वढु) जवान (जौ) बीत ।--१० € 
ज॑ नाम 
कज जनम प्रापत कनक मछ (भयोौ) रजमड , 
जत्र मत्र (तज) जगतपत (उदा” भजी अखड) --११० 
भर नांम 


मैथुन कर कुरकट (रु) मछ निरभर अब निदान , 
नम पर्यात पिय नष्ट (गण विघ रू नाम विधान) ॥। 
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का, भि नाम 


रजत जात नागर रटो भालर घड़िया माल , 
पल सुर मावत कपहरणू (लघु कि नाम विघ लाल) ॥--११२ 


भी, भू नास 
गज हथरणी घन वेतत (गण) काम (पढौ करी काज) , 
जोन नमत वीरज जरा सास्त्र (कु कहि सिर ताज) ॥--१ १३ 
भ्कू नास 


सोध अघू अरव स्वारथी देव भूठ समदाय , 
वाव (नाम झू वडो गोविंद रा ग्रुण, गाय) ॥--१ १४ 


भले चास 


राम लखमण (मे रटौ) मरजादा ससमड , 
वन चमार (मे वढह्ठ) वनी (एता नाम अभ्रखड) ॥--११५ 


मे नाम 
सुरगुर क्री आतम सरव करभ-भैकता-काज , 
गुर(व&)मईथुनकेगुणी (सो) सरग ध्राण समत क्रिया । 
(पग भौ पाठ पुराण ऊ मे नाम समाज) *।॥|--११६ 


] भो नाम 
क्राति नूप गरोकक् करन प्रात श्रवण (को) पॉणा ॥।--११७ 


रू नतास 


अगन्सना मईथुन (सुणो) भैरू कप (भरणाय) , 
भणतकार सुर भभके (श्र क नाम उपाय) ॥--११८ 


जय नाम 
धरम अगन भय घारणा दान पुन्य (दरसाय) , 
घरघरधुन (सो) ग्यान घणए (सो व्य नाम सुणाय) ।।--११६ 
भा नाम ' 


नाग निवारण रासभणी जरा पुज श्रम (जाण , 
वदढ्) निखेद नानावचन वाममुख (वाखाण) ॥--१२० 


के स्पष्ट नही है । 


! 


की 
रा खत 
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क्ि, जी नाम 


ग्रक्षा ब्रध राजा अगन प्रापत (सो नि प्रकास), 
भयजुतदेवढ़ वलभ मद पाखडी (ज्जी) पास ॥--१२१ 


नु,बू नाते 
त्रियमुख दादुर मदतन्‌ (वतछ सुवेख वाखाण) , 
तव) सुथान मदमस्ततिय जवा सोर (जा जांण) ॥--१२२ 


जे, जे नाप 
सोनो (र) प्रिय वरक्त तुल्य सघ (ञ्ने नाम सुणाय) , 
मा पचाछी असत महि पिपरी (जनों परठाय) ॥--१२३ 


जो, जी वास 


सीमा प्रोढा देतसुत पतढास (ज्नों) परमाय , 
वचन कौर पयजाल ब्रख दोभ (ताम ज्यौं दाय) ।[--१२४ 


जे ताम 


ग्यान कमछ परित्रम (गण) द्वग ध्रत (ज्न गुण दाख , 
पाचव रण च छ भर जय पढ सुण ट ठ ड ढ ण्‌ साथ) ॥--१२५ 


द नाम 
देवदार पीपछ (दखौ) जातरूपक (जाण), 
रागफिरे (वत्ठ) सुभट (रट) मूत्र ऋछप (ट आरए) ॥--१२६ 


टानास : 


वाडवानक्ठ पाठी वसत्र सुक रटराण सुर सिध , । 
(कवियणरा यता टा कहो प्रभता नाम प्रसिध) ।--१२७ 


टि नाम 
पुतकी गिरतक् सुर विपुल हथणी हटी (कहाय) , 
भू खम्य (ए सात भरा लघु टि नाम लखाय) ॥--१२८ 


टी, द्ु नाम 
गोम ब्रीव क्षति मेघ गिर वेपाला (टी नाम), 
कर टकन कुरकट मुकट सिखा (ठ) चक्रधरणास्याम ॥--१२६ 
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हूं, टे नाम 


दौड बहन रिध नंद मरु, भय छाया (ट) भार , 
जान नान खग जोखता सकत (नाम टे सार) ॥--१३० 


+्ै 
८, टो नाम मु 


भतीज नभ घन अध भखत श्ररिपोता (टै आख) , 
भ्रीफछ धुन चपक सिखा रद ग्रुर (अं टो राख) ॥--१३१ 


हो, ८ं नाम 


दावानकछ छत वख दध नीत पुरख (टो नांम) 
अकुस द्रग सुत श्र ह यक्ठ म्रत (रु) गहड (ट नाम) ॥--११२ 


ठ, ठा नाम 
ससि गुर ग्यानी सिव क्रसन वेग मेघ वाचाक् , 
पूठ धनी सुन (नाम पक) मेद रख्यक (ठहमाछ) ॥॥--१३३ 


ठि, ठी नाम 


वेद छद निस्‍्चे कु वर सुर (ठि नाम) सिखराह्ठ , 
'छदी सुतजा छुध छय कुछ कुटुब कुटवाकढ् ॥--१३४ 


हु नाम 
_ रोगी माखी कदम (रट) दकद्वरी रज जमदूत , 
त्वग (लघु ठु नाम तव भाख वह अदभूत) ॥--१३५ 


हू, ठे नाम 


रमा मुकद वुध प्रीत (रट) घरज घरम (ह धार) , 
सस्यप मन वामणा सिखा सेस थान (ठ सार) ॥--१३६ 


८ ठो नाप 


सास्त्र व्यास नभ मृढ सिख भग्न घट्ट 6 भाव) , 
रक्त पीड सिर मूरखता नखतुल्य (ठो) निरभाव ॥।--१३७ 


ठो नाम 


गोतम रिख दघ वेल (गण गणोौं) जीवका ग्यान , 
धार मरजादा ,कुछधरम (सुण ठौ नाम सुग्यान) ॥--१३८ 
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ठ नाप 


सरद नीर मदरा सुधा सुन्यर निमल वसत , 
छिद्र (नाम ठं कहि छथ दूजा नाम वबद त) ॥--१३६ 


ड नास 


गौधन सिव सन डमरू पारथ घुन (जप सार) , 
ताडवख वृुधपण (त्वीा ए ड नाम उचार) ॥--१४० 


डी, दि नाम 


रव भू भूत उमा रमा डाकन वैतरी डार, 
(पुरख उमापदक्रीत पढ़ तव डि नाम विप्ततार) ॥--१४१ 


डी नाम 


आसरण हरडे आवक्का साकक्त नभ (दरसाय) , 
समद फीण (डी नाम सुण लघु र वड़े लखाय) ॥--१४२ 


डु मांस 


सिवा रक्त चख थभ सकति (कहि) दघवेढ कपोत , 
(लोडे डु के नाम लख “'उदा' वडे डू बोत) ॥--१४३ 
ड्‌, डे नाम 


मोर कछावत विध मदन वाक्॒क (बडेड़्‌ वास) , 
धरमराज जिह म्रग घरम (वद टे नाम विसेस) ।-- १४४ 


डे, डो नाम 


कोयल कास सित(रु)वुख करन श्रुत(वे नाम सुणाय) , 
प्रौढत्रिया पापी मुगध पाप (नाम डो पाय) ॥--१४४५ 


डौ, ड नाम 


नर हर पत्त गऊ जारनर (कर डौो नाम कहाय) , 
पय जछ ज्रत रद द्रग चपक(ल कर डी फिर ड लाय) ॥--१४६ 


ढ़ नाम 
ढोल भैरवा जत्र ढकश म्रग दस खर मजार , 
स्वाद सवद निरयुण (सदा एढ नाम उचार) ॥-- १४७ 


एका क्षरी नाम-माक्ता 


ठा, ढ़ि नाम 


गी पलास नाभी गदा अज मेरु (ढाआख), 
गुडी ढेल निंदा गदा भूख लिंग (ढि भाख) ॥-१४८ 


ढा, हु नाम 


मत बीलो ब्रमचार सिख कु खर वृछ (ढी काम) , 
करम दुष्ट गज सूर कप जिभग (हुं लघु जप) ॥--१४६ 


। हूं, हे नाम 


पाज अधरम (नकु) वप थर हथनी (ढू) हरताक , 
हीग खाल पुरवर महर मन म्रग गढ़ (ढे माह) ॥--१४५० 


ढं, ढो नाम 
मेघ छटा वगवत मदन बुढण आस (ढे बृद), 
सुख प्रधान साधन धनी रोम पत (ढो) रद ॥--१५१ 


ढौ नाप 
चपक पकत सुगध (चव) जमो सजन सुर (जाण) , 
मेवासी मानी दुष्ट (विध ढोौ नाम बखाण) ॥--१५२ 


रपए साम 


कुृप प्राण वंबूब्य (कहि) क्षाम जैत मछंगात , 
मेधा निरफक्ठ वक्रमग (सो णा नाम सुणात) ॥--१५३ 


खा, रि नाप 
हरख नाभ विघ वहनी रुच श्रजा (नाम णा झ्ाख) , 
हरि करी (र) नद भोम अहि ससि(प्रकार रिए साख) ।-- १५४ 


णी, शझ॒ नाम 
अणी चख जक ईश्वरी सुरगत्रिया (णी सार) , 
हथरणी धर श्रहि पास कर वाणी वस (णु) वार ॥-- १५५ 


सु, से नाम 
जम रव करद सिव जछा जरा अ्रगन (रख जाण) / 
मोजा कग्रुरा विडम मिनी झस लपट (रो आण) ।-- १ प्र्द्‌ ' 


२६६ 
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णे, सो नाम 
लाभ सिवा हर राम दछ जवू (णाौ के जाण) , 
सर खर प्रमाण (सुण वक्ठ) रक्षक (णो बाण) ॥-१५७ 


णौ रण नाम 


मीन भार माया (मुणों णौ के नाम सुणत) , 
नभ सुगध लक्षमण दरस वन जभाय (वात) ॥--१४८ 


त नाप 


सुख तीरथ अघ सूयना चोर मोक्ष भव चित्त , 
तत छिब रूप (र) आतमा (त्यू ) हिय थान तबित) ॥--१५६ 


ता नाम 


तान ताछ मा ऊच त्रिय (त्त) छठौ विसतार , 
सिवा ईस मईथुन वस्त्र तरण पुरख तिलतार ॥|--१६० 


ती, तु नाम 


नट जट बेली दध नदी सकछ पात (तो सार) , 
रमा कमत्ठ सुरपुर रक्त कष्ट (तु वाक्य उचार) ॥--१६१ 


तू; ते नाम 


असुत्र जुध कर शअग्रूरी तुछ कटाछ (ते क्षत्र) , 
यमुजकू नासा सुर अ्रसुर सुत ग्यान (ते सन्न) ।॥--१६२ 


ते, तो नाम 


मोह हेत प्रक धनि समर काति (ते परकास) , 
वररण स्याम (र) वसमत विघन (ए तो नाम उजास) ॥--१६३ 


तौ, त नाम 


आचारज यक्ठ (मान) अज सरक्ागर (तौ) सग , 
(पुन) वल्ठ जुग सुर अपल चरण म्रमण (त) चग ॥--१६४ 


थे, था नाम 


गिर गशपत (२) वद (र)गुरड अधर छाक(थ आख) , 
दुत घर मुरज मदाकनी (भेद नाम था भाख) ॥--१६५ 


एकाक्षरी नाम-माह्ठा 


थि, थी नाम 


वुखभ जमा गोदावरी नींद गढछाण (थि नाम) , 
दघ रेवा बृण नींद की (वे विचार थी) वाम ।।--१६६ 


थु, थू नाम 
अविद्या कृचील पिक उचष्ट विसन भूठ (थृ) त्याग , 
दासी मुतफिर दास (कहि) पारासर (थृु) पाग ॥--१६७ 


थे, थे नाम 
सवोधन वरलक सुगध नाल वास (थे तोल) , 
ताछू कील सुर उरधघ (तव) व॒ृद पुरण (थे वोल ॥--१६८ 


थों, थौ नाम 


तर मन .सुत नरसिघ चतुर (ए थो नाम उचार) , 
सग गमणा मन अष्टसिघ (सुणो) मोह (थौं सार) ॥--१६६ 


द, दा नाम 


दवरा देवगण खग दया साधु अपल (द) सार , 
रीछ दता घर सुभ रमा दियर हार (दा घार) ।--१७० 


दि दीनाम 


दाता पाक्ग दसदिसा द्रग पाक्ग (दिदाख), 
स्वामी दानी सस सुधा, श्रासागत (दी आख) ॥॥--१७१ 


डु, हू नाम 
दकछ्कद्वी कर -गज सूड दुख प्रधान दुरत प्रचड , 
दुख विकार सताप दिल मोहनी (दु हू मड) ॥--१७२ 


३] 


दे नाम 


सिवा पुराण अढार (सुण)' रूपारेल (रचाय) , 
सुकव तिया (के नास सुण) दाम (वर्क दे जास) ॥--१७३ 


दो, दो नाप्त है 
'वुखभ देत लट सिंधवन जाण दान (दे जास) , 
नावस लिंग कर पाय निस दोख (नाम दो रास) ॥-- १७४ 


३०१ 
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दो, द नाम 


समरथभ दकछद्वरी समर प्राण काज (दो पेख), 
दनुत्रिय सुरनर करभ दभ अधघ जुग दड (दं देख) --१७५ 


घ नाम 


विध कवंध गरापत विप्णु नाथ वचन घनवान , 
(वर्लै) कुलाल कुमेर (वद) खटमुख (ध) व्याखान ॥--१७६ 


घा, धि नाम 


यक्ठ कमला सारद उमा धारण (घा के धार) , 
धरम घधिकार सतोख धर (सुणा ) आश्रय (वि सार) ॥--१७७ 


घी, धु नाम 


चित्रक मेघा थरज चित दीपक (कु घी दाख) , 
तन धोबी कपत पवन यधक दौड (घृ आख) ॥--१७८ 


घू नाम 


धघ्रत कपण अगन धुज सिव गज कर (कहिसार) , 
चिता भार विचार चित (ए घू नाम उचार) ॥-१७६ 


घे, थ॑ नाम 


पारसनाथ वृख धरम पिव कऋ्रष्ण घरण (घे) काज , 
रावण ग्रीव सुग्रीव रट पठ आश्रय (घै) पाज ॥--१८० 


घो नाम 
सुखद धरम सागर सकट अरथ रूपनद (आरा) , 
वुखभ (नाम धो को वर्क्त जुगत यसी विघ जाण) ॥--१८१ 


घो, ध नाम 


धर वाणी देवक घरम तट (धौ नाम वताय) , 
दान सुखासण मान द्रव घृण तक्षतव (घ) घाय ॥--१5२ 


से सास 


प्रफुछझत तरु पडत प्रभू अन्य बधन अहमेव , 
नत॒प्रमाव नौका (मुणे मणनकार गुण भेव) --१४८३ 


एकाक्षरी नाम-माक्का 


“ना नाम 


वनता मुख किरपणशवचन निपुण वाद नाकार , 
प्रतखेंघर अव्यय (पढ़ी ए ना नाम उचार) ॥-- १८४ 


नि, नी नाम 


दछद्वी निस्चय दुरगती नरत स्याम (नि घार) , 
प्रेम अगद नूप प्रपत्ति अतिसय (नी उचार) ॥--१०५ 


नु, नर नाम 


वन विदेह वप वाक्त वढ्ठ न्यू नस्कति (नू नाम) , 
नूपर दपति कठ नित त्रिया बांण (नू ठाम) ॥॥--१८६ 


ने, से वाम 


स्वान अयन चख समवृत्ती वत छुंडी (ने वाच) , 
सिख म्रग श्रव सित सुध वरक्‍त (रटौ)न्याय (ने नाम) ॥--१८७ 


नो, नौ नाम 


(रट) प्रतखेध नम थरगण खटमुख मौल विख्यात , 
(पढ) दल्ठद्वी सुर जुगपुरख (ए नौ नाम उदात) ॥--१८८ 


ननास 
सुख द्रग जग सिंगार श्रव हरख नाम गज (होय) , 
कृत स्याम (मित्लसी कदे जुगत नाम न जाए ॥--१८६ 


प्रनाम 


पापी रव्र रक्षक पवन वख गुर भूप (बाण) , 
सिंघ काम पीवन (सुणौं पढ प नाम प्रमाण) ॥--१६० 


पा, पि नाम 


सिवा पान खग रज सुधा पीवन (ओऔ पा नाम) , 
विसस जोन भीसम पवत्र सिख (वि नाम) सुरधास ॥--१६१ 


पी, पु नाम 


पीड हेम श्रय हक॒द (पढ़) सम्रत पपीलक साख , 
पुत्र पारह प्रापत पुरख दोभ (नाम पु दाख) ॥--१&६२ 
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पू, पे नाम 


प्रणा नभ प्रव नगर गंगा वपु (पृ ग्यान), 
पेटी पीवन भोग प्ले अभ्रड नीर (पं आन) ॥--१६३ 


पं, पो नाम 


श्राध नीरज टका सगा सुदर (पे दरसाय) , 
पिड सुत वृध समास प्रभू (एपों नाम उपाय) ॥--१६४ 


पौँ, प नाम 


पान पुरख गिरजक प्रभू (पौ के नाम पढत) , 
पय पवन रण जल्ठपुष्ट कीच (नाम प) कत ।॥--१ ६५ 


फनाम 


पाप फीणा वरखा पवन माघ भास मा पुन्य , 
(कहि) बुध बानन (रु) माघ (कव पढ फ नाम) प्रसन्न --१ ६ ६ 


फा, फि नाम 


गरछ तीरथ बैठक गुदा भरथ डगा (फा भाख) , 
काछक॒चक्त वध राकसी दाह जठुर (फि दाख) ॥--१६७ 


फीो, फु नाम 
गयौ कारल सुर पवन गज (ले फी नाम लखाय) , 
काती (लो) काती क्रतग गरुरा विलब (फु गाय) ॥--१६८ 


फू, फे नाम 


सरव फूक रिणा भू सरण व्थावचन (फु वाच) , 
अधकागण कीहो अमण रटे राम फे राच) --१६६ 


फंफो नाम 


साख लाल श्रनखुलि कुसम रित॑ वसत (फ रीत) , 
फो फढ्ठ वेघृत काछ फक् वाक स्याम (फी) वीत !--२०० 


फौ नांप 
सेस द्वरोग सरत्रन सपतोी गगा चारज (गणाय) , 
मेर गुफा रणमड (तू सो फौ नाम सुणाय) ॥--२०१ 


एक्राक्षरी नाम-माका 


फ नाम 


सुन्य भुजज सभारबा स्वाद मनोहर सार, 
छिद्र (और) फालगुुती छुटा भगनी (फंसभार) ॥--२०२ 


व सास ५ 


बोल निबोली ववकरन प्रतविबत (कहि पात ) , 
कल्स पुलत सुर (फिर कहै वद ब नाम विख्यात) ।।--२० ३ 


बा, थि नाम: 


बाछ॒क वहनी नरवदा (कही) बात (वा किधव) , 
विख ससी नभ धर फल वयणा पूरण (विपरसिध) ।॥।--२०४ 


बी, बु नाम 
विरह्‌ वेल निस नूप विनय श्रव खिजूर (वी) साल , 
कुस त्रुस स्रग जल छत्र (कहि) चक्र बाक्॒ध(वु चाल) ।।--२० ५ 


वू नाम 
,अरक तूल बवूल (अख) वृख अ्ररजुन गुरवाच , 
साद सूर (बू' गुर सुणो रंणव पढ गुण राच) --२०६ 


वे, बे नाम 
जिग क्रम पोहित नीचजन साखी (वे) ससार , 
करण अरुण वालक श्रवन वच सत (वे विसतार) ॥--२०७ 


वो नाम 


वकरो दाढी जाबुफलछ (यु) प्र स्वास उसास , 
प्राणादिक (वो नाम पढ़ 'उर्दों कियो उजास) ||--२०८ 


यो, व नाम 


गौडा घातु गग (गण) सिघासन (वा सार), 
वत्ठ (बठ) देव सभारबो असत (व नाम उचार) ॥--२० ६ 


भ, भा नास 


मारगव अलि जक्ल नभ ससि सेवा रिख भय (साख) , 
जस मद निस दुत श्री उजछ (भा) मरजादा (भाख) ॥--२१० 
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भि, भी नाम 


तीर प्रेम रोहणतिया भेरव मेरु (भि भाख), 
भीम वभीखरण अहि(र) भय (सो) दीवातछ(भी साख) ॥--२१ १ 


भु, थ्रु नाम 
कग भख वेसक अहि करग (ए भु नाम उपाय) , 
(ज्यू ) नूप भूखणा सतजन (भयो भू नाम सभाय) ।--२१२ 


मे भें नाम 


भेर कप भैरव गुरड भेद छेद भय (भाय) 
राग वरन ब्रह्मा रमा जम (भे नाम जणाय) ॥--२१३ 


भो, भौ नाम 


सबोधन नवग्रह सरप मभिंदर घर (भो मड), - 
तन मगह्ू प्रातर भस्म (ए भोौ नाम अ्खड) ॥।--२१४ 


स नाम 


अलि जछ रव उडवन रचति सिख (भ नाम सभार) , 
(भभ अछर के नाम भरा) वयत्ठ कछा (विसतार) ।।--२१५ 


से, मा चाम 


सिव समूह नभ गयद सिर ससि रण राम (म सार) , 
गिर जाछू घर मान गत पीडथकौ (मा पार) ।|--२१६ 


मि, मी नाप 


मील दया (रु) प्रमाण भू विसनतर विमेक , 
रमा जती मदवों करग पढ़ प्रमाण मी (पेख) ॥--२१७ 


मु, सू नाम 
पायौ उप- सम मुष्ट रिख बहुचीजा (मु बोल) , 
वधरणा प्रक घण चक्र बढ्ी सठ (म्‌ याम सतोल) ॥--२१८ 


मे, भें नाम 


वखभ मेघ उपमेय (बढ) चातक (मे कहिचाव ) 
रमण्ा॒ स्वारथी रव प्रणत मित्री (मं समभाव) ॥--२१६ 
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मो, मौ नाम 
मोती तिय पारद मुगत मोह अछ या (मो मग) , 
नम कलाछ वडवानका (पढ मौ) मुगत (प्रसंग) ॥।--२२० 


भ॑ नाम 


सगल्ठप्रह खल गुड मिलण सुदर रूप (सुणाय) , 
मगकछगीत डछब (मुर्दे एु म नाम उपाय) ॥-२२१ 


य, या नाम 


सिवा सुतन ईसुर पुरख खबन (नाम यह छुूयात) , 
जोत रमा कुलजा प्राप्त तिय नर जाछ (या) तात्त ।।--२२२ 


- थि, यी नाम 


जल जुध दोहरा कमकछ जय (यि पिछु नाम उचार) , 
गज कुठार खज्रतुडड (गण) तरसारथी (यी तार) ॥--२२३ 


यु, यू नाम 
सरप जोख जिग शअ्रक्ृसिया मिश्र (नामयु मड़) , 
जिम अम्रत नर डरत जुय थभ (बोल यू) थड |।--२२४ 


ये, ये नाम 


साय जोग नर रव सजन (ये के नाम उजास) , 
जकू पल सिसियद घनद जुग (पढि ये नाम प्रकास) ।।--२२२. 


यो, यो नाम 
जोत जोजना जोग पग सुझ सयोग (यो साख) 
सिख प्राचीदिस करा स्वरग भेद सुपुत्र (यो माख) ॥--२ 


य नाम 


क्लीव वसत एकादसा रामकरण पसु रेस 
(व) जत्र (य नाम वद एकाक्षर उपदेस) ॥॥--२२७ 


रे 


रु, रा मास 


दध धुनि रव रक्षक मदन सिख कपाट रस (र) सग , 
राह हेम घन क्रुध रमा पाट श्री द* (रा) पर ॥--२२८ 


रब 


+ मूल प्रति मे स्पष्ट नही है । 
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रि, री नाम 


रावन कल्स कपूर रिघर भवरि (नाम भणाय) , 
सिख नवोढा कामी क्रष्ण भ्रांति अगी री (भाव) ॥--२२६ 


रु, रू वाम 


रव मज्रग राई डर रुदन भाजनसवद (रु) भास , 
विध नप काम गजी वयल कुलाल (रू) प्रकास ॥-२३० 


रे, र॑नाम 


नीच काम सुख खेद नभ वायस (रे विख्यात) , 
राजा सुख बर स्याम रग (रै) मनोज (दरसात) [4--२३१ 


रो, रौनाम 


उदर-रोम रिख गद असह त्रसना (रो कहि तास) , 
क्रोध रौद्ररस ईस (कहि) जठा सरग (रौ जास) ।--२३२ 


रु चाम 
सीस रुदन रत रंग सुख घन (रं अवधा धार, 
र रकार एता रटे उदा' नाम उचार) ॥-२३३ 


ल, ला नाम 


चिह न काछू सार सचवर यद चलण (लआख) , 
रक्‍त रग तियवाक्त रत (मणोौं) रमा (ला भाख) ॥--२३४ 


लि, लो नास 


सरप विछि दासी सखी मुखक (पिछ लि माप) , 
अलि लीलावर मिलण यह्ठ(त्यू ) सखी (ली परताप) ॥--२३४५ 


सु लू नाम - 
भू मातठ्ठी छेदन भखी लोके (लु नाम लखाग) , 
लोप काल) छेदन प्रले गुदा रुद्र (लू गाय) ॥--२३६ 


ले, ले नाम 


द्वात तार सुत राम दख [ले) गी वस्तु मलीण , 
रांम प्रलय उमया रमा करुणा (ले नाम कहीण) ।--२३७ 


“ एकाक्षरी नाम-माकछा 


लो, लौ नाम 
सिला मीन सिकार (तव) प्रभु मोह (लो) प्रीत , 
विघपथ भूखण चोर (वल) मारुत (लौ कहि) मीत ।।--२३८ 


लयाम 


लोक वचन सुख सोय लय (नाम चिन्ह के नाम , 
लख यव ले ल नाम लख सिमर सदा घरास्याम).।--२३६ 


व नाम 
वरण सुखी उपमा सिव (ही)ग्रव्यय अरथ (उचार) , 
पवन (बढ्॑ व नाम पढ सुकव सुणौ तत सार) ॥--२४० 


वा, ,वि नाम 


अबा विकलय हेत अति (श्रवय म वा वा आणा) , 
रव सिस दघ पछी गुरड (वत्ठ वि) लवो (वार) ।।--२४१ 


वी, व नाम 
सास्त्र वेल गगा विसनू सुभट (वी सार), 
प्रात प्रदोव (5)घरापटल (वक्त वु नाम विसतार) ॥--२४२ 


'बू, थे नाम 
अरक तूल वहु सरब यभु कबूतर (वूं) काज , 


वेद पलव सुरतर पिपर (सुणौ) वेग (वे साज) | --२४३ 


वे, वो नाम 


(अव्यय निश्चय बढ्ध अरथ) कऋरष्ण सरग (वे किघ) , 
विनय सप्तसुर काल वृख सारथि (वो परसिध) ॥--२४४ 
वो, व नाम 


| है 


वडवा उडवा वान (बल) खग सुत (वा विख्यात) , 
अरुण वस्त्र चच दही उरज सुख(व नाम सुणात्त) ॥--२४५ 


भा नाप 


अपरुख भोजन सिव उम्रा हिमगिर शक (कहि होय) , 
रग गौर सिख्या रमा सागो गी (कहि सोय) ॥|--२४६ 
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शि, शी नाम 


सूरज नाट्य सेवक कमल (लघु शि नाम लखाय) , 
सिया भाग सीतल वस्तु सिसु प्रवीण (शो भाय) --२४७ 


शु, श्‌॒ नाम 
पल पलास ससि सुक उपल (शु) कैलास (सुणाय) , 
खेत्र सोक सिव खड नर (व&) सुद्र (शू कहवाय) ।|--२४८ 


थे नाम 


सेस सिखर गिर सरस तर पढत कौर (शे पाठ , 
उकत नाम एकाक्षरी 'ऊर्द! कथी उदात) ॥--२४६& 


दो साम 


सीतल वरक्‍त सिव घरम घधुघधमार नूप (घार), 
गेंद (वर्छ) वेसध (गण विध शे नाम विचार) ॥--२५० 


शौ, शौ नाम 


शोक दोख थिर पवत्र सुर मड त्रभुजा (शो मड) , 
सख उपासन जप सनि वालछ॒क (शौ) बत्ववडइ़ ॥--२५१ 


रे नाप 


सुख सरीर सुभ सणी सुमर रक्षक रोग रचाय , 
('ऊदेराम' एकाक्षरी सी श ताम सुणाय) ॥--२५२ 


घ, था नाप 
सिपख खजर नभ श्रेष्ट (सव्द नाम प्‌ सार), 
गघी तीड रेखा (पा) गुफा सावू (नाम पा सार) ॥--२५३ 


घथि, घी नाम 

पवन घृक सुरमुख कपट प्रबल (पि नाम प्रकास) , 

जम म्रतग हसतु वली (ए पी नाम लखाय) ।।--२५४ 
पु्चुनाम 


हय नम्व खर पु ज कौहक हय (लघु पु नाम लखाय) , 
विधु निसचरा मलेछ बुचब (नाम) केत (प्‌ न्याय) ॥--२५२ 


एकाक्षरी नाम-माहा 


पे, वे नाम 


सक खेद नभ , साथ (सुण ए पे नाम उपाय , 
कठरणवस्तु पर बाह्ठ (कहि) वट (पे नाम बताय) ॥--२५६ 


षो, धों नाम 


तन मलोण नर पज (तव) विचार (पो विदवान , 
भू वुध्र रव(गण) भूख (व) मित्र (पी) सगना(मान) ॥-- २५७ 


(ष) नाम 
(ए) मधु धार यद्विया नभ (गण प के नाम , 
'उदेराम' हर नाम उर सिमर सदा घणरास्याम ।--२५८ 


सेनाप 


पद तक्ाव अद्रष्ट (पढ) सरिसनित रव (साख , 
वक्त नाराच (वर्णाणियें भेद दती स भाख) ।।--२५६ 


सा, सि नाम 


तिय साली .रज साल (तव) रमा (नाम सा राख) , 
सिख असीस हितु सुर खडग (भेद लघु सि भाख) ॥॥--२६० 


सी, सु नाम 
सुख विवाद वदवा (सुणो) निरफढछ (सी) निरधार 
रव कुणर छेदन फरस (सु लघु नाम) सुथार ॥--२६१ 


सू, से नाम 


रसा सगर भा विध (र॒टौ) पारासुर (सू पेख) 
वकरी नम सिघलोक (वल्ठ दुरस नाम से देख) ॥--२६२ 


से, सो नाम 


स्यात्ठ बाद अहि घरम (सुण) कीर (नाम से किध) , 
सुक्रतार पडत ससि (सो) मंत्र (नाम प्रसिद्ध) ॥--२६३ 


“ सौ, सं नास 


श्रेष्टवाक्य अआाता (सुणौ पढ) पुनीत (सौ पाय) , 
सकर सूख कारण सरण (यु स वाम उपाय) ॥--२६४ 
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हु नाम 


हरख चोर कुटबाक् हर काष्ट निश्ेधा (क्रीघ , 
पुन म्रगाक्ष (ह नॉम पढ़ दक्क एकाक्षर दीघ) ॥--२६५ 


हा हि नाप 
सत्यारथ गधृव सदा हरनद (हा के) हाण , 
हरा खेद टीटूहरी पत्रग मोर (हि) प्राण ॥--२६६ 


ही ही नाम 
म्रगनछोना पछी मनि हरख पुरख (ही होय) , 
वसीकरण दीडा अजा मंत्र वीज (ही मोह) ॥।--२६७ 


हु, हु नाम 
नप निद्या निस्चय (कर) सभारण (हुवसार) , 
सुर दीरघ निस्चय सुरद विप्र रूढ (हु वार) ॥-२६८ 


है, है नाम 
सवोधन क्रत अस्व सिव (कहि) प्रसाद (हे काज) , 
पराथ परीक्षक (हय पढौ) हासी (है कहि साद) ॥--२६६ 


है, व, हो नाम 


ताल सबद वायस तिया गाथ सिवा (ह्ँ ग्यान) , 
जिंग उछाह अरजन अति (हो सवोधन ह्यान) ॥--२७० 


हो नाम 


सस्त्र पक्ष जय खअ्रतु सकध ब्रह्मा (हों बाखाण , 
भगती कर भगवत की जगनाथ ग्रुण जाण) ॥-२७१ 


हूं नाम 
प्ूरणा हस समूह (पढ) दीपत जीव उदार , 
गार चोर हरवो (गणौ)मिव (हूं ताम सभार) ।।--२७२ 


ले नाम 
कमछ रमा परिवम कवि निरमतल (छू) निरधार , 
प्रथम नाम सनका (पढें लख) युरे (नाम लकार) ॥--२७३ 


एकाक्षरी नाम-माता 


क्ष, था नाप 
दनु खेत मिंदर गवण क्षमावत (क्ष ख्यात) , 
जमना यल सीता जरा दुरब्ठ (क्षा कहि दात) ॥--२७४ 


क्षिक्षीनाम 
जोत यद्विय चख गोख (जप कानो क्षि कहवाय) , 
मदरा पखी अगन (मुण) क्षीणपुरख (क्षी भाय) ॥--२७५ 


क्षुक्षनाम 
रव दध यद (रु) रुद्र (के) क्षय (क्षु नाम लखाय) , 
मुखक नष्ट पापीमुखा (विध क्ष्‌ू नाम बताय) ॥--२७६ 


के, क्ष नाम 
सकल मगढछ कुरखेत (सुणा) खेडू खेत (क्षे ख्यात) , 
मुगध जुवारी ठग मिनी क्षय लपट (क्षै) रात ॥--२७७ 


क्षो क्षौ नाम 
क्षुक वृराय (लखि कहि) मत्र क्रोध (क्षो मड) , 
मगलठग्रह नप खज (मुण) जख मद (क्षौज मड) ।|--२७८ 


क्ष नाम 
सुध कमत्ठ पय खेत सुख (नाम) भखण आराद , 
प्रागती रथ मकरद (पढ वक्त क्ष नाम बिलद) ॥--२७६ 


श्री नाम | 
कीरत द्रव (सो) कुसकछ क्राति रमा प्रकास , 
सोर वरक्‍त सित सपदा पीत पत वृतादास ।॥|--२८० 


रतन भूम बुधवान (रट) लाज म्रजाद (लखाय , 
एकाक्षर उदा' एता सो श्री नाम सुणाय) ॥--२८१ 


“दा! यण एकाक्षरी अरथ अनेक उपाव , 
कवकुकछवोध प्रकास मे देसल जकू दरियाव) ॥--२८२ 


इति श्री महाराव राजद्र श्री देंसलजी राजसमुद्र मध्ये 
त्रिविध नाम-मातठा निरूपएा नाम अवधा 
अनेकारथी एकाक्षरी वर्णंन नाम 
है दसमौ लहर या तरग । 


4 चक्र 
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श्रथ्‌ श्रव्यय--नांमावली 


पढ़ नाम-माह्ठा परे अव्यय नाम अपार , 
भेघा सुर व्याकरण मत उर्दे कियो उचार ॥--१ 


अभ्र नाम 


रुद्र गवण प्रथमारथ (रट) देखण (छा) दरसाय , 
कव सतोख साति (कहो प्र के नाम उपाय) ॥+२ 


पे क्र, ६, |ई नाम 


अचरज प्रतखेद (रु) श्रशय"अनेक (नाम उजास) , 
सबोधन (लघु इ सुणोौ ई) दुख सम्गरती उदास ॥+रे 


उ, ऊ, ऋ, हू नाम 


रोख बचन निसचय प्रसन्न (ऊ ज) निवारण (श्राख) , 
दोख क्षोभ वृद्ध (कऋ दखो ऋ) विश्राम गुण (राख) ॥--४ 


लू, लू नाम 


क्षोभी वृद्ध (₹) दीख कहि लू लघु नाम लखाय , 
छू) निखेध (दीरघ लखों अ्रव्यय नाम उपाय) ॥।--५ 


ए, ऐ, हो, भझो नाप 


सवोधन (ए लघु सुणौ ऐ) आचारज (आख , 
गो) दिखायबों (आखिये भण अहोतहै भाख) ॥--६ 


धर. भा नाम 


(अ) सवोधन' (आखिये) मान विधान म्रजाद , 
झंगम (आअ) पाच (श्रख ईहग कहत अनाद) ॥--७ 


पृ, २, ड्ु॒ऊनांम ्् 
(आख) समुचय (पुन) अरथ (शव्यय के व ओह) , 
दुख दुरजन कष्टो दुष्ट (डु वह्ठ अव्यय दाख) ॥--८ 


ति नाम 


अ्तिसय निरणय जस (यत्ता) निसचय गवरणा निर्खेध , 
(नि अव्यय के नांम ए वर के डु चत वेघ) ॥--& 
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(नो मा कहि) प्रत खेदना वा विकलप उपमाँन , 
(ग्रथ) सुवाय त्यदादि (कहि विदवत पढ़ौ विधान) ॥॥--१० 


वि नाम 


विखम विजोग विजोग (बहै अरथ जुदा भिन आय , 
ए वि नाम उचारिये स के नाम सुखाय) ॥--११ 


से, सु नाम 
(सुण)उतपत भव वरकक्‍त(स) भव्य वरक्‍्त जस (भाख , 
पूजा सुख सू पाइये राम कृष्ण चित राख) ॥--१२ । 


सम हु नाम 
(स्व कहिये सब) स्व॒रग (कु ह भ्रव नाम हलाय) , 
वरजण पदपूरण* (बल) मारबो विधी मिलाय ॥--१३ 


भ्रव्यप भेद अपार है, बरण शभ्ररथ विसत्तार । 
चवधि झौ फकीरचद, उ्दं॑ कियौ उचार 4१ 


इति गव्यय सपूर्णो ॥ 


अपद-रचना मे मात्राओरो की पूत्ति के लिए या तुक के श्राग्रह से हं' का प्रयोग प्राय॑ बहुत्त पे 
शब्दों के ग्रत में होता है। यथा--- 


सोने री साजाह, नग करण स्‌ जडिया जिके । 
कील्हो कवचराजाह, राजा मालम राजिया ॥ 
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डिगल कोष श्रत्यत महत्त्वपूर्ण है। इसकी 
थारोनेस मुझे वहुत पसन्द है । 
--राहइल साक्रत्यायन 


डिंगल कोष मिला । देख कर बडी प्रसन्नता 
हुई । इस उपयोगी प्रकाशन के लिए 
हादिक बधाई स्वीकार करें | 

--डा० हजारीफ्रसाद द्विवेदी 


भाषा-विज्ञान के विद्याथियो के लिए ही 
नही, राजस्थानी ग्रन्थों का अध्ययन तथा 
सपादन करने वाले विद्वानों के लिए भी 
यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी प्रमारियत 
होगा । आपने इस प्रकार बहुत ही उप- 
योगी परन्तु श्रव तक प्राय श्रप्राप्य सामग्री 
प्रस्तुत कर राजस्थानी साहित्य की ही नही 
भारतीय साहित्य तथा इतिहास के विद्या- 
थियो और विद्वानो की श्रमूल्य सेवा की है । 

--डॉ0 रघुवीरसिह 


कोप को देख कर बडी प्रसन्नता हुई | इसने 
प्रदेश का गौरव बढाया है । 
--डॉ०0 कन्हेयालाल सहल 


कोष की श्रावश्यकताशो के अलावा 
ऐतिहासिक और नसास्क्ृतिक हृष्टि से भी 
यह कार्य महत्त्वपूर्ण है और राजस्थानी 
सापा का अ्रष्ययन अथवा भारतीय 
भाषाओं का श्रध्ययन करने वालो को इसमे 
बहुत-सी आवश्यक सामग्री मिलेगी । 
+-डा0 रामविलास श्वर्मा 


डिगल कोप शअत्यत सुन्दर, उपादेय तथा 


महत्वपूर्णो है । 
-घन्द्रगुप्त विद्यालकार 





